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कुछ भी धरती से नही जुडता, 
नघुव के इस ओर, न ध्रुव के उस ओर, 
क्षितिज के पार 
अपने सपनो की भूमि को, 
जहाँ कोई मेरी प्रतीक्षा मे है । 


कम्पिला का गद्य 


जय मैंते अपने सांधियो को यह रचना दिखाई उहाम लगभग एक स्वर से 
माँग की कि मैं इसकी भूमिवा अवश्य लिखू। मैं यह नहीं इहता कि मैंन उनकी 
बात स्वीकार कर ली है, सेविन, इस गद्य मे आगे के पृष्ठ उही के लिए हैं। 
पहली बात इस रचना के नाम की है। सबने जानना चाहा है कि यह 
वम्पिला कौन है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस शब्द वे लिए शब्दशास्त्र से 
मेरा कोई मतब्य नही सधता है । इसवा बुछ भी शाब्दिक अथ हो, मेरे लिए 
यह एक नारी वा नाम है और बहुत प्यारा नाम है। यह मुझे पुकारने मे बहुत 
अच्छा लगता है। 
मैं इस शब्द बे' लिए रागेय राघव का ऋणी हूँ । उनने लिखे प्रथ--महा 
यात्रा ग्राथा--वे दूसरे भाग--रेन ओर चदा--मे यह शब्द आया है। वहाँ 
यह शब्द ही नही भाया है, इसकी एक पूरी कया भाई है। उसमे कम्पिला हमारे 
प्राचीन इतिहास के मालवगण की क्सिन क्या है। यह विक्रमादित्य की कहानी 
है । मैंने बहुत चाहा या कि मैं रांगेय राघव द्वारा रची गई इस कहानी को काव्य 
का रूप दू। लेक्नि, आज मेरे पाक इसे उस रूप में नही पढ पा रहे हैं। मैं इस 
कथा को छोडने मे बहुत टूटा हूँ । 
इस महान बथा को छोडने का बारण इतिहास था । जब मैंने भारत के 
प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया, इतिहासकारो का इतिहास की तिथियों पर 
मतैक्य नही था । मैंने इतिहासकारों से छेडछाड वरनी उचित नहीं समझी । मेरे 
हाथ मे इतिहास की एक ऐसी कडी आई थी जो बहुत कमजोर थी। फिर मेरी 
रचना पर इतिहास की दृष्टि से अधिक चर्चा होती । इतिहास वा वाद विवाद 
मेरी रचना का बांद विवाद बन जाता। मैंने इसे तिथियो के उस विवाद से बचा 
लिया हैं। 
मैंने इसबी कथा को खोज के लिए कई पुराणों वो भी पढा था। उनमे 
मुझे विश्वाभिन्न की कथा कुछ रुची थी। लेकिन, भारतीय सस्वृति मे जो 
साहित्यिक प्रचार है, मैं उसके कारण विश्वामिभ वी कथा से विरत हो ग्या। 
बहाँ मेनका थी जो मेरे काव्य की सजावट हो सकती थी, लेकिन उसमे हर बार 
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विश्वामित्र वा वश्िप्ठ से टकराव हो जाता था। मु उन दोनों वे अह वी 
अनावद्यव रूप से तूल दिया जाना पसाद नही आया ! 
पुराणी से आगे उपनिषदा और वदा में भी मरे मत का सातोप नही मिल्ला 
वह युग मुझ नही भावा ! मुझे खेतो और बस्तियो को रौंदत और हिनद्विनाते इंद्र 
के मील घाडे अच्छे नही लगे । 
मुझे अपनी दथा भारतीय लेनी थी। तब मेरे सामने कुछ जैन और बौद्ध 
ग्रथ आएं। उनसम मानव जाति व लिए बई अच्छे सदश थे, लेकिन यृहस्थ जीवन 
कय बहुत अपमान था। मैं घर छीड यर सयास घारण करन वाला की अशसा मे 
गीत नही लिय सकता था । मुझे सानव वश वी बेल को जडमूल से नाश करने 
वाले सयाती अच्छे नही लगे । 
मुस्लिम भारत में कई अच्छी प्रेम कथाएँ मिल सबती थी, लेकिन वहाँ मैंने 
जान बूश कर प्रयास मही किया। मैं साम्प्रदायिक नहीं हूँ, लकित मैंने हिन्दी मे 
जिस भाषा का चुनाव अपने इस काव्य के लिए क्या है, मुस्लिम केघा उत्तक 
अनुकूल नहीं बढ रही थी। मेरी हिंदी सस्दृत नही है, ऐसे ही, मेरी द्विदी 
फारसी नही होनी थी । लेक्नि, सुस्लिस भारत की कथा म सेरी नायिका का 
नाम ही अरबी या फारसी के मूल का हो जाता। यही वगरण रहा है कि मैं 
अग्रेजों से जुडी ज़िटिश भारत वी भी क्रिसी वथा को नही ले सकता था, क्योकि 
मेरी हिंदी अग्रेजी भ्री नही रहनी भी | 
मैंने आधुनिक भारत के नायकों को भी देखा। लेदिन, इनमे मावों प्रेस का 
जेल पडा हुआा था। स्वतत्॒ता प्राप्ति के लिए जो सप्राम हुआ, उसमे प्रेम 
कथाएँ भो योगियो और मोगिनियो वी कथाएँ वन गई हैं। बिता प्रेम पक्ष को 
उभारे निरी देशभवित से मेरा गुजारा मही था । 
स्ववत भारत मे जमे युवकन्युवतियों की किसी कानों में से मैं कूछ ले 
सकता था--इस पर मेरे पाठक स्वम ही सांच लेंगे। जब मेरी क्षतुष्टि वेदों मे, 
उपनिषदो म, पुराणा में, जैत वीड-ग्रथो से, मुस्लिम भारत मे, जिटिश भारत मे, 
और स्वत्तवता झे जिए सम्राम करत भारत मे नही हुई, फिर भला, आज की 
युवतियों मं स मेरे कम्पिला कौन हो सकती थी ? 
यू मेरी वम्पिला की क्या चक्‍नादचूर हुईं है। फिर भी, एक बात कही जा 
सबती है, वि यह मेरी नत्ति-नंति बी रठ ही कम्पिला का सर्वस्व बन कर एति 
एति है। मैंने यही बताया हैं वि. इसम यह नही है, और वह नहीं है, लेकिव ये 
सारे नही इस पर अपनी गहरी छाप छाड गए हैं। ये “नही! मिल कर कम्पिला 
है, जो एक भावात्मक घित्र है। इसमे आधुनिद युवतियों की दैल बाटम से ले 
भर पुराणों की अप्यराओों की कचुकी तक है। 
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मैं यह पही वह रहा हूँ वि मेरा गुग सोदय से पाली है । मेरे मत म॑, मेरे 
युग को ही नहीं, बल्वि हर युग वो अपयी युधतियां पर गोरव होगा चाहिए। 
सेविन, मेरी समस्या मुछ शिन तरह वी रही है। मैं यह दावा फिर नही बर 
रहां हूँ कि मैंत अपनी समस्या बा कोई हस पोज निषाला है। मैं ते अपनी समस्या 
दा गवल अमिम्पक्ति दी है। इताता ही बबिता 4 स्तर पर विया जा समता है। 
मुझे भपो समाधाय पर नद्दी ये अपनो रामस्या पर गव है। मेरी समस्या 
महान थी । 
में नही यह सरता कि मैं ईश्वरवादी हैं या अग्ीश्वरवादी हूँ । मेरा दृष्टि- 
बोध पारम्परित्र है, या आधुनिब--इराम मरा रुशान नहीं है। यह रघता 
बलासिवल है या रामा टिक, इसम मेरा हस्तक्षेप नहीं है। यह प्रव-घ माश्य है, 
महापाव्य है, या मुक्‍तय' वाय्प--यह निश्चित करन की मेरी समस्या नही है । 
किसी विशेष छायायाद, प्रग तिवाद या प्रयोगवाद से मरा कोई सरोगार नहीं है। 
मेरी पई कविता वाली बातो से जुडन गी या उनस हट वी योई इच्छा नहीं है। 
छाोद्र छाद पुषतत पविता-मेरी चर्चा या यिपय नहीं है 
मैंन जो घरातल पयडा है. वेट मेरा अपना है। यटि कोई बाद थी दृष्टि से 
मुप़्स पूछे तो मैं जीवन बहूँगा, यदि कोई विधा वी दृष्टि से प्रश्व रखे तो मैं एप 
अदायगी बहूंगा । मेरी सपतता और असपलता की कसौटी जीवन और जीवा 
बा मिजाज है । यदि इसमे किसी को याद बी जगह जीवन दीय पडा तया विधा 
मी जगह एयः अच्छी अदायगी या भाभास हुआ, तो यही मेरी सफ्लता है। 
मैं वाद और विधा वी दृष्टि से णुछ नहीं गह रहा हूँ। मैं वह सकता हूँ वि 
मेरा बाई घोषित वाद नहीं है--एसे ही -मेंरी वाई घोषित साहित्यिक विधा 
नहीं है । याद वी जगट बचि का एक मिजाज होता है, तथा विधा के माम पर 
उसवी एक अदायगो होती है । इसम मिजाज और अदायगी के सिवा मुझ कुछ 
भी नहीं यहना है। इसम मेरा बहीं भी कोई दावा नहीं है। यह एक विनीत 
समपण है । 
बाल वा पोई महत्व नही है, लेक्नि यदि गिनू तो वम्पिला वे इस बनते 
विगढते खेल मे मरे तेरह यप लग गए हैं । 


+-घधमवीर 
5 जून, 987 एफ-]5, प्रयति विहार, 
लोदी रोड, नई दिल्‍ली-0003 
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उसे तो बताना है कि तुम सुन्दर हो 
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आजकल 
जो कोयल को 


खोखर मे छिप, ढुँढवाता 
सोक्त कर तुम्हे 


कुछ भी भा है; वेसिर-पेर का, 
है कोकिल की बोली ग्रेल 

है डाल-डाल, पात-पात, 

बुचा रहा एम्हे ही पुकार रह है । 
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स्मतियो का अधेर, शास्त्र का दम्भ, तर्क का छल कसा ? 
घणा सिखा निर्वाण दिलाने वाला यह दर्शन केसा ? 
+दामधारी सिंह दितकर 


पुकार 
ृ 


तुमने उसे पुकारा, पर क्तिनी शालीनता से हाय ! 
जो बीच मे पत्थर की शिला सी है, तिरछी-बकी । 
यू, वह आगे फंसे बढ़े, विकार बन कर, बताओ तो ? 


साफ बात है--अतिरेक उससे न होगा कोई भी । 
बह उतना ही आगे बढेगा जितना तुम माग दोगी, 
और वहाँ तक कोई शिथिलता न पाओगी पुरुषाथ में । 


दुष्कर वुछ भी नही मस्तिष्क के पहाडो पर चढ़ना, 
हृदय के सागरो की गहराइयो में उतर जाना भी । 
बुद्धि के बीहडो से गुजरता आ रहा है बिना रुके, 
सरकारो के सहस्ना झाड झखाड बाटे हैं, बिना थके । 


धूप का खिला हुआ फूल तुम्हारी आशाओ का 
मुरझाएंगा नही, तेज घूप पडने से, और भी 
खिलने लगेगा, छिटक कर रगदार, बहो तो, 
सुस्वादु बन, चारो ओर, पानी घिरे तो । 


मन की भाषा बोलो जिसे सारा विश्व जानता है, 
जो दार्शनिक से भी निशा को दिन कहलवा लेती है, 
प्रेम को आवार मिल जाएगा सुनते सुनते यू ही । 


42 
पाठ पढ़ाती जाओ--चह प्रेम का विद्यार्थी है। 
तुम्ही ने बताया है ससार की तुलनाओ का सत्य, 
कि हृदय का मोह और सागर की लहरें रोके नही रुक्ती । 


तुम उसे अनुनिश लोरी गा कर सुलाया करोगी | 
झूलो मे विज प्यार को हलराया वरोगी ? 


पुकार व॒य 


पारिजात फी गाव से उसका मन बहलाया करोगी ! 
अरी तुम, जिसे दय बर भूय भाग जाती है ! 


घरती पर उसवी बाँट वा सूस हो तुम सम्पूर्ण, 
तुम उसबे जीवन थी चिराता याज हो जग म, 
उसको हर रोग से बचा रखना, प्रेयी उसकी ) 


उसवी बात सुनन को वितनी उत्सुक । 

साडी का पलला भी नही हिलता फिर । 
यू तो उसकी वाणी भी नही रसधारा वी, 

जो तुम निनिमेष, निधिकल्प उसे देधती हो ! 
हाथ जोडना कि सामने भगवान है घोई, 

मुसवराना कि उस पर अध्य चढ रहा हो। 
घूल भी चदन तुम्हारी प्रशसाओ से, 

उसे समर्थों मे समथ बना रही हो । 


स्वागत, कि वह कोई क्निर नरेश है ! 

बैठना भूल जाना, पानी वी भो पूछना । 
हाथ सुराही की ओर बढता देख, 

पता चलता है--पथिक ती प्यासा है । 
फिर पानी ही पानी, पानी ही पानी, राम रे | 


यही सौभाग्य है जो वह इतराता, 
औरो के प्यार की खिल्‍ली फोड देता है । 


कहाँ कवि की प्रेमिका ही बडी होती है । 
कविता प्रेमिका को ढूढ लेने की है। 
तुम्हारे ही विशाल नयना का आक्पण है-- 
ठुतलाती भाषाओं का अदभुत चमत्कार है-- 
सूड सी जघानजो के साथ का सहवास है--- 
स्तनों को वक्ष म चुभवाने का आनद है-- 
निचले होठ को चूसने का मीठा रस है-- 
बिताई गईं रजनी के पिछले पहरो तक का सुख है । 
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आओ, भाज अपरित्िता बन, पहचान लगा । 


तुम्हारे घने बाते लम्बे बाला म॑ गुलाब वा फूल ! 
आज हथेली म लाल-लास मेहदी रचा लाई | 
मस्तक से छूट चादन नीचे भा गिरा, 

सुहाग की विदी के ऊपर पुन रख लो, सभाल | 


वासती परिधान नयनो को बहुत लुभाता है, 

पर तुम, घाल साडी--लाल कचुबी पहन कर कब आओगी 7 
भी हो, शरीर को घेर कर खडी होती मूतिवत तुम | 

भप्पतो वे चिह्न बलुई देश मे दुल्हन के तब ! 


साँवरी से उभरती गोरी गठन चाँद चकती-सी, 
दाँवो मं अपलतास दख लिया भाड़ और तिकलो का । 


यस्थों की सेवार विलोक नारी होते को मन ललचाता है । 
बहा तो है--साडी बाँधनी उसे अपने हाथो से सिखाओगी, 
ऐसी ही चुन्नटें, पलटे ढाल, नीचे गोल गोल फिरा, 

पल्चा आाडा, कभी सीधा ले--कोई मग दीख ने जाए । 
पर, तनिक घूमते, तुम्हारी नाभि दीय पडती है, सुदरतम ! 
जान-बूझ कर तो नहीं करती भडकाने को ? 


फिर चलो गर्मी मे, तपस मे, पाँव-पाँव, 
हाथों से मुख पर साडी के पल्‍ले निकाल, 
पकक्‍ड कर गज भर चुटकियों से खीच । 
हर वात सुघड भगिमा है तुम्हारे साथ । 


तुम्हारे साथ पैदल चलना, और छुतना--/धीरे धीरे” 
स्मति जगती ह--गरधमादन पर विचरतै, 
कभी उबशी ने भी पुरूरवा से कहा होगा ऐसे ही । 


हाँ, सभी प्रेमिवाएँ अपने प्रेमियों बे साथ चलती, 
पथ मे कई-कई बार थकी होगी, सुकोमल तन का, 
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जो घबना नहीं, प्रेमिया वो पुरुष सिद्ध बरना है, 
द्वारो 7हीं दवा है, सबधे आगे नियाल दना है। 


आजवल मन म वुछ भी आ जाता है, वेसिर पैर वा, 
जो कोयल वो उडवाता है घोविल की थोली बोल । 
खोयर मे छिप, ढुढ़वाता है डाल डाल, पात पात, 

सोच कर--तुम्हे ही बुला रहा है, तुम्ह ही पुपार रहा है। 


अब तो मन के कलसीरे बबूतर आवाश में उडते हैं, 
शुचिस्मिता बे सम जीवन म उल्लास मचा रहता है, 
सुबह शाम भावनाओं या उत्सव मना रहता है । 


मचलता है, उछलता है, पक्षियों के पीछे दौडता है, 
पकडता है, पो पर हाथ फेरता है चूमता है, छोडता हैँ 


तुम्हारी सोच एकाएक माचने को जी चाहने लगता है, 
बाज बह उठा और अपने उपवन मे ओस पर घूमा । 


के 


परसो तुम्हारे घर गया--तीय की यात्रा करने । 

बेमौसम पानी बरसा, स्वागत मे, चादर भिगोता । 
ग्रलियो मे लोग इक्टूठे कभी उसे देखते थे, 

कभी आकाश की ओर मुँह उठा भूरे बादलो को । 


याद आ रही थी तुम्हारी तमयताओ की तब, 
“-बाल सबियो के सग मोहिनी के नाच नाचे होगे 
“हथेली पीद घूमते गीत गात खेल रचे होगे 


चिडियो का चारो ओर जलोत्सव सदा का जहाँ, 
सुरम्य भू मेंखला की परिक्रमा कर आया 
इरीतिमा से बटी झील के बिनारे किनारे चल । 
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उस सुबंह एक गिरजे मे जा कर प्रार्थवा कौ, ५४७ 
उस दोपहर एक मदर की बगीची मे विभाम किक: 
उम्र शाम एक मुसलमान के घर वा अतिथि बना 4 


सभी घीमानों को, श्रीमानो वो, राम राम कर आया, 
पीपल के पेडो को, जहाँ कही दीखे, शीश झुका आया । 


कल फूला को विना सीचे, विलम्ब वे भय से, 
तुम नहा घो अपनो अटूटालिका पर जा चढी, 
कि शोभा मांग से गुजरता उसे देखोगी, 

जैसे वह इस राष्ट्र का महान राष्ट्रनेता हो, 

जैसे वह इस जनगण का महान लोकनायक हो ! 


तैजी से निकल गया, थिना ध्याव दिए, भूला वह, 
हाथ की भेंगुलियो को बाहर नचाता किसी धुन में । 


तुमने उसे देखा--तुम्हारा मच बासो ऊपर उछल गया। 
सुनयने, कभी अकेला देखा करो, बन भ्रा तर मे, 

कितना नाचता है, गाता है, क्लिकारिया देता है, 

मानो कुबेर का धव सिमट उसकी झोली में है । 


पर, हाय रे दुर्भाग्य मत के चित्रकार वा | 
तूलिका बिता कुछ रचती चुपचाप पडी जो | 
तुम वहाँ खडी बब से प्रतीक्षा जोहती होगी, 
चम्पे की कलिया प्यासी मुरक्ा गई हागी, 
गुलाब भी पानी के लिए तरस गया होगा । 


ह। 
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मनुहार 
व 


मनुजातो की बात करनी बद कर दी है, 
रम्ये अब वह तुम्हारी बात करेगा, स्वण पक्षिणी की ) 
रूठोगी तो मनाएंगा, पूछेगा नही कुछ भी, 
अपनी पक्षिणी को कवल रो-रो मनाएगा। 


आबवाश के तारे नही ला सकंगा तोड, 
निरायास हृदय राज्य का तिल तिल देगा । 
भावना के सिवा बुछ भी नही उसका अपना । 


कोमल से कोमलतम, त्वचा को देख, हाथ की, 

बुछ नारिया चाहती हैं--वह उनकी पत्नी बन जाए । 
गजगामी पोरप दख कुछ कर दिखान का, 

कई पुरुषों का लोभ है--वह उनका पति होता । 


तुम क्‍या चाहती हो--क्रीतदास ? 
नही मानोगी और कहोगी--“राजहस” 


हँसी आती है आए चली जाती है, रुको तो ! 
बाद में इतना ही रोना पडता है--भूल रही हो ? 


फिर सुख पर पानी छिड़क कर चली नटखट |! 
फिर सामने घुवको दे, चौंका कर हँसी, छाया सो । 
गलती तो ऐसी करती हो 
विना गलती भी तुम्हारी घोडी पिटाई हो । 
कया बह गया ! 
हर बार मेंजलिया में घन पुष्प हो सु्गाघत, 

22 फम्पिसा 


फैंकता रहै मत्र फुँव मुय पर दूर सै, 
पक्तियो मे सजी भरी टोव रियाँ रित जाएँ, ५ 
ढक जाओ नख से शिस रगौन कला चित्र सी । 


समीप जा झाँके तुम्ह सुमनो वे झराखो से, 
पूजा भी हो जाए विनम्न तत्काल मन की, 
जो नास्तिक बना फिरता है, बचा बचा, हो | 


पर, उस दिन, पल भर को ही, हंसी म तुमने, 

बया कह दिया था कि वह भी औरा की तरह है ! 
भला, यू भी कोई हँसी की जाती है 

कि बह भी छल है, कपट है प्रपच है, धोया है ? 

प्वय कुछ लूट लिया तुम्हारी हँसी ने उस दित, उसका 
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महाँ तक भा गया है, तुम वहाँ ही, किस गह्र मे ! 


रुकावट कहा ? चलने वा भारम्भ है टोको मत 
जीवन की पुस्तक खोले वेठी हो सामने, 
समझने को लोग कागजो की पुस्तक बाँचा करते हैं। 


पूछे, जो तुम्हे बुरा न लगे तुम रूठो न, 
+-पुष्प ने खिलने, ग ध बिखेरन के सिवा, 
कोन सा दूसरा काम किया है भू पर, 

जो तुम करोगी, हवाओ के साथ बहने 
मयनों को निरतर दिखती रहने वे सिवा, 
चवकी पीसने जैसा काम, हाथ पैर चला ? 


केश-जाल उसकी ओर फैता बैठ जाओ | 
फिर वह जान, उसका काम जाने, तुम्ह क्या, छुछ भी हो । 


4 


प्रतिमा के पैरो में घुधरू बजेगे, 
वह सुन लेता है स्वल्प रुनझुन भी नूपुरो की । 
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दापाण वी हृदय बन पिघलते-यसीजतै वितनी दैर 
सुनत हैं, जड़ से ही चेतन है, प्रतीक्षा बर लेगा तव॑ तन) 
लो, आसन जमा बैठ गया है, जठा-जूदो या, वाल्मीति । 


ओर बया पहा--/उससे बोलोगी न? 
थमती प्रलय पुन जोर प्रड लेगी। 

भगवान के लिए ऐसा न वरो, ने ऐसा बवहो ही, 
पता नही, पुराणों की प्रलय वितनी निवट है | 


जानती हो ? जो वह जानता है, 

--स्वय की काले रग का बताते, 

कितने जोर से धमकाया था वि मारूंगी, 
जो फिर कहा कभी ऐसा--काले रग का । 


चुन कर जीवन का पुरस्कार तुमने दिया है। 
कही देखने का काम तुम्हारी माँ पर होता 
राधा की माँ वी तरह काला बता छोड देती, 
नीचा दिखाती सौ बार गव से वहती-- 
मेरी राधा तो गोरी है, चचल है छबीली है । 


सच सच बताओ, ओर भी, हृदयगूढ ने क्‍या कहा था ? 
पगों ने क्या नही माना ? पश्चात्ताप क्सि बात का है ? 
नही तो तुम क्या कर लेती ? दबी सी चुप क्यों रह गई ? 
क्सि बात की, कहो तो, झुक झुक क्षमा माँगती हो ? 


बह बताए---तुमसे भी परे जितना तुम बताती हो, 
दीखता है तुम्हारे हृदय का फैला पूरा हिमखड, 
प्रेम के विलोडित पानी मे तैरता नीचे-नीचे, 

और वह सब उसका है । 
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6 हर 


कहाँ घली गई थी इतने दिनो तक ? 
मत जाया फरो, छोड व, अदे ला, ऐसे । 


दुविया ने तुम्दारे पास बैठने वा समय कहाँ दे रा है २ 
दो क्षणों वे लिए सबसे लड-हगड वर आता है । 


और तुम चल देती हो दह--“पहले नही बताया, नहीं तो बैठती ।” 
भला, पहले से समय ले-कर-दे-यर एसे यूँ, 
सृष्टि थे रहस्य को भी यत्र बनाओगी ? अच्छा खग्ेगा ? 


बोर तुम्हारा कल बया इतना हलका है, 

जो आज की छोडी बात बल पुरी करोगी ? 

तुम्हारा हर दिन महान है स्व प्रभातों समत । 

आज की बात आज ही पूरी कर लो, घोडी देर और । 


सारी दुनिया प्रशसा करे, 

तुम न क रो, समय पर कही चली जाओ, 
घिराओ में थाग लग जाती है। 

उसवी हर कला केवल तुम्हें रिझाने को है । 
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पता नहीं क्यो ? पर वह झूठा 
तुम व्याकुल हो गई । 
तुम्हे कुछ पता है--बह बयो रूठा ? 


किसी को कुछ पता नही । 
प्रेम मे रूूना अनिवाय होता होगा, 
नहीं तो, यह हुआ क्यो ? 


स्यात, रूठने म जी लगता है, मनाए जाने मे, 
मन-सुहुपो से, मधु चुम्बनों से, मदु भाववाओ से । 
जी चाहता है, उर को उंडेल-उंडेल रख दें । 
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कभी-कभी जी में आता है-- 

छोड़ो भी जाने उसवे जी मे वया-क्या आता है। 
अपनी कहो---तुम्हारे जी में कया आता है * 
यही कह रह जाती हो--बहुत बुछ भाता है। 


8 


किसी की एक लिखत कोई कितनी बार पढ सकता है ! 
उम्नने पचासी बार पढा है । 
तुम्हे ही पढना चाहा है, बहाने से, बार-वार, पूरी को। 


अब चित्र खीचती हो, और पूछती हो--बताओ क्या है? 
साथ मे कहती हो--पता तुम्हे भी नही--वया बना है ) 


सृष्टि से कम रचोगी क्‍या ? सृष्टि ही होगी । 
कि तारागण ज्योतिषथों पर घूम रहे हैं 

जिनके बीच बच-बच बिना टकराए जाना है। 
दोनो धरती के चाँद-सूरज हो, यह मानो! 


एक नीला समुद्र है नीचे फैला, 
एक छितरे बादली का ऊपर नीला आकाश है। 


इस किनारे लम्बी लताएँ झुक झुक बढ रही हैं 

दूर हरियाली भरा ऊँचा टीला है, 

साथ साथ पाल नौका बही जा रही है । 

लघुपांत स क्नि क्नि दशा की यात्रा करवानी है ? 
उसके क्नि किन भूमियों पर चरण रखनाने हैं ? 
ससार की क्नि किन जातियो से पश्चिय वरवाना है ? 
उसे क्यो आश्वर्यंचकित कर रखा है, चित्र रच कर ? 
क्या यह सब उसके लिए ही है ! 


सजन उसबे लिए रहस्य कम, वदना अधिक है 
विकास उसके लिए अचरज कम, पीड़ा अधिव हैं, 
दर न करो, शीघ्र मान जाओ, वल्लभे उसकी | 
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परदीसी बच्ची बनना घाटती हो, उसने सामने ? 
बहता ऐै--तुम हो, राप मे, प्यारोन्सी एक गुदिया ।”/ 


बच्ची पे समान छज्जे पर चढ़, उत्सुता, सड़श या उत्सव दिखाया, 
और यवाना--पह रानी है यह राणा, यह राधा है वह गृष्य । 

और य हैं कपारी मरियम, पदीर की माँ गुतती वी गाय 

अर्जुन वी विश्वांगदा, भीम वी हि डिस्या, दुष्पन्त थी शबुत, 
आशम बाताएँ, नाग बयां, घेर पी घास मी परॉंड्य यों, 

मत्स्य ”श वों, वास्वाअ-गाघार बी, पैशासा पी, उस्यसा कीं, 
वनवास वाल वीं, गामरूप देश की, यग की, उट् पीं उज्जैप मी । 


बुछ सपप्नण है तुम्हारे झगुसी हिसे सरेतों को, 

वि वातायन पर टिकीं छू से सुपर मार पलाइयाँ, 

तुम, पर्यों गे बल समाधिस्प झूम जाओ, 

सभास से दक्षिप्ठ बरों मे पुष्प दह यह, 

यहा पर झूत्र बर पुरुष वी तरह पूछे--फ्या बात है? 


सच भो है दूर-दूर, तोते मना पी तरह, 

घरों यो भिगां धिगो बतरस ये फूल बरसागा, 
चूम को जी घाहना, रव जाता, लालसा वा, 
घिडियो वो दिजरों में बःद क रब चुग्गा देना, 
प्िपाना-प्यार प्यार--ड्कराना भोठे स्वर से, 
पय तक चलेगा भद्गता या रॉकोच उर मे 
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बतरस से कविता नहीं सजती, बता दो सजनी, कसे सजती है ? 
द्वाथ पकड सौदय वे दश ले जाओ न | 

नदन बानत वे कोन-वये में घुमा दो । 

दो, पूछ रहा है, जीवा का मधुरतम गीत सिया दो न । 
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,  प्तैमय पाँव पाँव चलता है, कभी पौंचे पिचदढता है 

» “# शव जाता है, पभी पीछे चलने लगता है, उलटा यह । 
इर्ससे वदमताल उसवे' वश मे नहीं एक जगह यडे हो, 

९“ यह भा रहा है तेज आँधी वी तरह--वह जीवन है। 


तुम्हारी लताओ से एक भी वच्चा द्रादा न तोडेगा, 
तुम्हारे कचनारो से एक भी अधस्िली वली न नोचेगा, 
जो फल स्वय चू जाएगा, भाग्यवान वन उठा लेगा । 


कब ऊँचा हिम शिखर मृदु जल बन नीचे बह चलेगा ? 
झरनों के झागदार विमल सलिल की चाह है, द दो न । 


व 


मन को तरसाना क्सि वैरिन से सीखा है 
देर होते कौन सा द्वद्व मच रहा है, बताता है। 


जी चाहता हैं तुम्हारे अगो को गुदग्रुदाएं, थोडा तग करे 
- यह उसमे सप्टि वी कौन सी चाह है, पशुपन की २ 
नाखून बढा तुम्हारी छाती पर मद्धम मद्धम नोचे, 

““यह कौन-सी भूख शेय है किसी पिशाच पितामह की 
दाँतो से तुम्हारे क्योलो को दवदबाए और काटे, 
-“-अभी तक भी उसमे कौन सा भेडिया पल रहा है 


तुम्हारे न बोलते ऊदविलावों की बोलिया सुनता है, 
उद्दिग्न, खुद को कोसता है-- हाय रे हाय वह कोई राक्षस है !” 
बीलो भी, द्वद्ध को 'हाँ' कह कर मिटा दो न, ऋणजुमने । 
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नियमपूवक सूरज आज भी डूबेगा, 
आकाश मे चमकेगा चाद सारी राव, आ जाओ। 
दिनो के भटकाव के बाद तुम्हारी याद ! 
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पुकार उठा, आज फिर, व्याकुल 
रुकने की कोई बात नही, भा जाओ । 


भूला नही है, जो नीचे न जा, 

उस दोराहे पर खडीं उसे देखती न होती, 
कुछ और हो जाता, नकार भी ! 

कब से खडी थी अकेली यू उस दिन ? 


आओ, और हंती वय के सोलह श्वगार करके । 
मुत्कान, उसकी धकान को मिठान, तुम्हारी रीच मे, 
उसवी उवशी ! उसकी शबुन्त ! उसवी रम्ये | अप्सरे उसकी 


सोचना मत, देखो केवल, आ इतना--- 
आज फिर लिपट गईं रजनी आँगन के खूले द्वारों पर, 
गतबोहें ले, भावातिरक, कुछ कहती सुनती । 


बचपन के खेले साथी बूढे ही गए सब शरीरो से, 

वह कब होगा ? चिर योवने ! बाले | सुदरे ! 

जो मारा है पतली झिल्ली का कटाक्ष बन, 

कोरो तक दाब देने की चितवन ने, दाएँ बाएँ फिरते, 
विस्मय में भुख के लम्बाने में, या और भी । 


होडहोड, घरती का राजा धना है, होडाहोड--महारानी ! 
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घत्तता फिरता, 

जो मनुष्य धरती पर दो गज ऊँची मिट्टी का ढेर ही, 
जो घूल बन चाद तक उड आया, 

भाँसुओं को तललोन हो कर तौलना चाहता है। 
तुम्हारे ढु खो मे प्रकाश, तुम्हारी छाया म॑ रगीनी । 


ओर किसके घर डालता ? अपने भी, 
लोक-परलाक के सारे दुख तुम्हारे द्वार ले जाया है। 
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अब तुम बसे भना करोगी, वचनबद्ध, 
तीर्थ पर जब भी आएगा, तुम्हे द्वार खोलने पडेंगे ! 


अब भाकाश के दवताजा वो नात हो, 

एक दूसरे को पा तुमने, 
भू पर स्वग बसा लिया है जो यह ऊँचाई है। 
चही पराग जो कभी अलग रह फूलो म खोजा था, 
भौंरे और तितलियाँ मेंडराता, गधों का अजस्न स्रोत, 
तुम्हारे भीवर से फूट रहा है, तुम देखो तो। 


छ 
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दूसरा खण्ड 


सत्य 
विराट 
सुयम 


उसे तो बताना है कि तुम सुदर हो, तुम्हारी बातें सुन्दर हैं, 
तुम्हारी पलकें और भौंहे-हाथ की रेखाए सुन्दर हैं। 
पृष्ठ 35 





समझ लो मुँह से फूल झरते हैं। कानो 
में वीणा वजने लगती है। मघु और मदिरा 
मे वह मिठास कहाँ, जो उसकी बोली 
मे है! कोयल सुन ले तो कूकना 
भूल जाए, भोरे सुन लें तो गुजार 
भूल जाएँ । 

ऋलेकमी नारायण मिश्र 


सत्य 


उसमे हर सच सही वी शक्तित कही गई है, ओर अपार, 
तुम बह दो हृदय पर छुरी-सो फैरती हुई। 
उसका बाम है-- से सघलगा--इसी क्षण--बिना मुह फेरे । 


निस्संदेह, प्रलय को देखने की उसको आँँें मनु वी हैं । 
आ रहा है, अगल-बगल चोटें खाता, आज तब, 

दु सा से डरता नही, वि रो उठे, देय पर, 

समघता है--'/इसके योग्य एय पुरुष हूँ चुना हुमा, 
इसवा मित्र, पुराना मम, सदियों वा जानकार, भेदी ।” 
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उसप्ते तो बताना है कि तुम सुदर हो, तुम्हारी बातें सुन्दर हैं, 
तुम्हारी पलक ओर भौहिं--द्वाष वी रेयाएँ सुन्दर हैं । 


कमर तक लहराते तुम्हारे बाल मनोहर 
चचल पग उठतो वी चाल लचकीली 
अठसेलते नयन देसे हैं विशाल, 
हँसत हुए वरदन्तो पी शोभा भी । 


तुम्हारे पोर-पोर से पयुडिया का स्पश होता है, 
तुम्हारे रोम रोम से गधों का सुवास फूटता है। 
पास बैठते मन वी समाधि साथ चलते साँस थक्‍ता नहीं है। 
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प्रम से तपस्या भग होती है, सुना यह था, 
प्रम ही तपस्या बन गया उसके लिए क्‍यों ? 
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कभी पूरी न होती शरीर की सांघना खडित खडित, 
उसे धरतो से ऊपर प्रेम या देवता माया गया है, 
जो सजा मिल गई है जीवन भर तडपत रहते की । 


दहधारी है दिव्य बनने को जी चाहता है, कया बरे २ 
मनोराज्य के गृहदेश मे भ्रवश करे, कैसे करे २ 


दह की दृष्टि से बह तपस्या कर रहा है, 
मन की दृष्टि से बिसी भठटी में है। 
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ऐसे प्रायश्चित मत करो जो प्रभाव डालत हैं, 
प्रायश्चितो मे शक्ति तुम्हारे कारण शेष है । 


तनिक भूल होने पर, या किसी चूक के घटते, 

जो चूडियो भरे घनकते हाथो से उसे डपटना चाहे, 

फिर उत्हे मलमल पछताए अधखुली मुटठी रख, 

लाल लाज से गड जाए कि तुम्हारा उस पर हाथ उठ गया, 
सिर को धुन ले बार बार क्षमा मागती कौन होगी ? 

भू पर तुम्हारे जैसी दूसरी मूरत कहाँ से लाएगा ? 


सारी विद्तत्ताओ सारी शक्तियों के बाद भी टूट, 
मनुष्य का जी चाहता है--कोई उससे बडा हो, 

जहाँ वह झुक जाया करे--क्सी की मान लिया करे, 
अपनी त चलाए--हाथ जोडता हार जाया करे। 


तुम्हें छोड कोई भी उसमे बडा नही रह गया है| 
अधिकार उससे घबराता बोलता नही है 
कत्तव्य उससे आख नही मिलाता, 
निधि उसके सामने निधन बनी खडी है, 
सिद्धि द्वार पर भिखारिन पडी है, 
विश्व सो दय विकलाग हो गया है। 

धम, ईश्वर तक, दशन सब उप्तकी रौद मे हैं । 
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इसलिए, बडी बनी रहौ जिस रुप मै भौ, जहाँ भी । 

वह वुम्ह फिर योजेगा सृष्टि मे नए सिरे से आरम्भ कर | 
डब्राएगा वन-बीहडो के बीच, कठ पाड, 

पत्थरो पर सिर पटवेगा कि तुम वहाँ हो, कहाँ हो ? 

तुम तक आएगा निज पखो को जलवाता मरुभूमियों से, 
चोच मे तिनक लिए, क्षत विक्षत, हाँफ्ता--तुम्हारा प्यार । 


उसकी बडी उससे बडी, सबसे बडी उसकी ' 
एक भच्छे पक्षी का यू जी लगता था। 
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जब सजा को बात चली, डरती पुछ बैठी, 

४--जी, मुहरे कौन-सी सजा दोगे--में तुम्हारीभपराधिनी की ५ हक 
सुन कर कि वह तुम्ह कोई सजा न देगा, केवल दूर चला जाएगा, 
खोल बैठी सारा रहस्य-- “मरे लिए यही सबसे बडी सजा है, 

कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे, कि तुम मेरे पास न बैठोगे ।” 


“तुम कही मत जाना श्याम, यही रह कर सजा देना कोई भी,” 
---सुन कर, दण्ड नही, पुरस्कार द दिया, लो उसने 
कि हृदय मे भरती उमग उसवी है अधरो पर फूटता उल्लास उसका है । 
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प्रेम मिल रहा है--शिप दु य दना है । 

उलझनो में फाँस, सक्टो मे झाक, विवश विवश 
जघन्य पाप, 

हाथ, जो अभिलापा उसकी नही--आत्महत्या की | 


ज्षम्पटो को “यायाघीश बनने का अवसर 

तिवस्त्र कर, क्लमुह्दे, तुम पर हँस कर जाएं । 
उस तक का जिसका कोई लक्ष्य नही है, 
उस धम का जिसका बोई आदणश नही है, 
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धस दर्शन वा जिसकी कोई दिशा नहीं है, 

उस ईश्वर वा जिसकी कोई पहचान नहीं है, 
कि वे एक एक आएं, और दुष्चारिणी घोषित करें ! 
व्याप्त छिनाल शकाएँ, पगो मे वेडियाँ डालें । 
परिब्याप्त कामुक घृणाएँ, तुम्हें गला घोट मारें ! 


प 


तुम हँसो, वह तुम्हे गम्भीर क्यो बनाए ? 


आकाश ने चद्धक्‍लाएँ दिखा तो दी हैं, 
नयन मीच सटी सामने नाच तो गई है, 
हाथों के घूषट कर लजा-लजा उससे । 


और बया, कि सनवाता फिरे, औरो से, 
जैस विश्वास न होता हो उस स्वय पर । 


और क्या तुम्हे वेश्या कहलवाना चाहे बाजारों की ? 

जो वध्चिको के हाथ तुम्हें वलि बना छोड दे, 

कि निखटदू हँसी उडा तुम पर पत्थर फेंके ? 

या जान बूझ शत्रुओं क॑ जाल चगुल मे झोक दे, 

कि विपैले नाग तुम्हे डस लें, और छोडे नही, उफ री | 


छः 


| 8 कम्पिला 


रई 


विराठ 
] 


अब यू भली बन, अधिकार से, 

यह तुम पूछती हो कि दुख किस बात का है ? 
जलाने को व्यग्य भी कसने आरम्भ [| 

सारी कल्पवाएँ लूटी, औौ, सारे स्वप्न उलटे सीधे ! 


सच सच बताओ, यह क्या किया, 

जो आज अपने हाथ पर उसका हाथ रखवाया, 
और नोच डाला उसका उर, उसे चुप कर, 
घडकनें देखती रह कर नाडी की कि कब मरेगा ! 


पानी की प्यास पक्षी को कब सताती है ? 
तुम्हारे पास बैठ कर भी वह थकता है। 
कहाँ जाए? कहाँ जाए ? कहाँ जाए? 


मन पापी हो गया, कुछ न मिला, 
कलक की कमी थी, पुत गया, 
गिरने की दुदृष्टि घृष्टता पूरी हो गई । 


2 


विद्वान नही है, अनपढ हो गया है, 

शब्द का अथ समझ मे नही आता, 

भर तुम बोलने लगी हो अधूरे वावय तौल-तौल, 
समझ नही आते हैं जब पूरे भी । 


प्यार के बिना भाषा बुद्धि पर बलात्कार है, 
वक्ष से सीची जाती है, लिटा कर, तुतला कर, या । 


भूगा बना छोड दिया है, सारहीन, 
चुगने को पशु घरती पर, 
मैं में करता, रम्भाता, चिललाता । 
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सावार इतना हो है कि उसे तुमने, 
मिट॒टी वा माघो समझ लिया है, 
बिना इच्छाओं का ढेला गढ़ा अनगढ़ । 


मुख से शाप न निकल जाए, 

सारा ससार हाय हाय कर उठेगा, 

कि घर म रख कर तुमने उसे प्यासा रखा है, 
जबकि तुम जीवन की जमुनोत्री हो, 

जयकि तुम योवन की गगोत्री हो । 
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भोली तुम हो पर कैसे, तुम्हारी बनावट जटिल है 
समझ म॑ न आ सकने वाली पहेली एक । 
तुमने उसे चाहा था, या उसकी बातो को ? श 


तुम कौन हो ? उसकी खोज क्‍या है ? 
दोनो मे भ तर तो नही रह गया ? 


उसकी खोज कोयल की थी, पपीही की, 
प्यार न करती, प्यार जसा कुछ कर लेती । 


अपनी खोज पूरी हो चुकी थी बहुत पहले उसकी, 

रह गई थी निर्वाण के बाद की आधी खोज, 

तुम्हारी खोज, रक्त की खोज, आकार की खोज । 

भटक कर रह गया मरु भूमि की तपन मे, पर 


4 


उसके पख् जलन लगे हैं, बचाने दो डेनो को । 
हटो--हटो---हट जाओो उसके आगे से, 
यह पक्षी अभो भा पूरा सभ्य नही बना है। 


मस्तिष्क ठुका पड़ा है, हृदय चुका पडा है, जीवन रुका पडा है, 
पैर के पजो क नाखून नहीं काट रखे हैं अभी तक उसने । 
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यूँ तौ सरीवरी का पानी रित जाएगा 
मोर कहाँ नाचेंगे ? सारस कहाँ बढेंगी ? 


भय लग रहा है कि हृदय से नही, 
तुम तकों से बात समझाने लगी हो । 


अब उपनिषदों की छात्रा हो, 
माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, पत्नी हो, 
कुछ हो, प्रेमिका नही हो । 


भर वह अभी भी भाव-पुष्प रस का लोभी है, 
हृदय की चाह है, ममत्व है, गुजन है, वदना है । 


अन्तर नही है तुलनाओ मे, वेसे, 
उतना पाप तुममे भी है जितना उसमे है, 
उतना पुण्य उसमे भी है जितना तुममे है । 
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जहाँ तक तुम हो, कोई नही जा सकता, 
मत्यु से सामना किए बिना कोई भी । 
क्या मत्यु जीवन का उददेश्य है ? 


प्रेम का समाधान प्रेम मे हो, पत्तो से टपकती ओभोस जैसा । 
पुन आत्मिक दशन की दौड क्या ? 
तुम्हारे होते, क्या तुम मर गई हो ? क्या तुम पत्थर हो ? 


लेंगडे-लूले, अघूरे-ओछे समाधान रुच नही रहे हैं 
कटे फटे, छिते पिठे, मुडे-तुडे कोई उत्तर नहीं हैं । 


उसवा उपचार तुम बततों, बह नही, 
उसकी समस्या तुम थी, वह नही | 
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आत्मा का समाधान पत्थर पर सौर है, 
तुममे भी तो आत्मा ची--तुम बया न बनी ? 
हृदय से सुनसान मिरी अनात्मा हो ? 


तुम्दी ने आश्वस्त किया था---/'अब मैं हैं, निश्चित रहो । 
“मृत्यु बी बात करनी बाद कर दो ।” 
कया तुमने वह धूठ समझाया था ? क्या वह तुम नही हो ? 


“मृत्यु के सिवा सोचने को कुछ और नहीं है ?“--तुमने पूछा था। 
अब वया उत्तर दे, कि यह और बया है, मृत्यु वे सिवा २ 


हू 


और वह कौन है--धरतो पर एक मात्र प्रेमी । ( 

दूसरा है कौन, उसके' सिवा, पैदा जग मे? * 

यह झूठ है, प्रपच है, मनगढ़न्त है | 

वही है, वह वही है, वह्‌ वही आकार।] 

और वह स्वय प्रेमी है--किसी प्रेमी के प्रेम का भाट नहीं, 
वह स्वय राजा है--क्सी राजा के वश का कथावार नही । 


छ 
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संयम 
॥। 


पर,--“पंगली तो मैं होऊँगी ---तुम्हारे मुख से सुन, 
--"कि मरे तोते ने मुझे समझा नही, मर॑ चांच मार दी,” 
दौोड पडा है मानसिवता के सारे प्रलोभनो को भल 

जैसे तुम मरने चल पड़ी हो निराश हो किसी बुए मे, 
तालाब मे, पहाड से कूद बर खदव म, या समुद्र मे ही 


यही मार है कि निश्चित नही होता कुछ भी, 
कि तुम उसे क्सि रूप मे चाहती हो, कम्पिले | 
वह तुम्ह पापिनी घोषित नही करता है 

केवल अपनी वेदना का राग अलापता है, 
नखो से निज वक्षस्थल की घरती कुरद कुरेद । 


फिर नए सिरे से चलने मे तुम्हारी तडप समझ में आई है, 

जो सष्टि बन सामन खडी कह रही हो--“मैं तो सरल हूँ, 
जटिल तुम हो जो मुझे समझ नही पाए हो, अभी तक । ” 

जान गया है रुँधे कठ मे हिचकियाँ भर आने से 

तुम्दारे वहने से---/सब व्यथ गया'--तुम्हारी पीडा क्‍या है । 


नही कुछ भी अवारथ नही जाएगा, सम्पत्ति बनेगी दग्धारा भी । 
लो फिर कोई वचन लो, हाथ फैला कर अच्छा लगता है, थामो, 
प्राण से निकलने मे सुख मिलता है, नई सी बात है, सवथा नई । 


इस प्यार के हवा ओर पानी साक्षी बनना चाहत है, 
जीवन की कठिनाइयो मे असम्भव था । 

कइयो को अभी से चक्मक चौघा रहा है, 

उडते बादलो के स्वप्न से दीखत हैं, चोर भोर । 


डे 


उस पता था वि पुछागी एक दिन अवश्य, 
कि वस्त्र कोन धोता है--घोबी या स्वय ? 
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दि भोजन बहां से लेत हो ? पादी कौय पिलाता है २ 


तुम्टारा जी उसकी घोषित बना यो चाहता है? 

तुम उसये रगोई घर की स्वामिनी बनना घाहती हो ? 
सग रह दो सवा उठागा चाहती हो ? 

उफ, विना बने ही राव युछ बनना है, हाय री ! 


यही बहानी है, बहानी वी वेदना है, मर्मातव, 

कि सौदय यो आत्मेतर या ध्यान नही रहता, 

त्याग मही घ्याय धरती पर बढ़पर रखता है। 
सौन्दय यो अपना गव होता है, गहने वो, उचित भी, 
त्याग मो ममतर वा सुध है, सच पे, सही भी । 


अपेक्षा विए बिना दशा वी, 

सौ-दय धड से शोश उतार देता है । 
त्याग दूसरे को माग छोड़ दत्ता है, 

जाने बिता दिशा भी । 


यह भी उपाय है, जीने की रीति है, खोज लेने पी, 
-हाय-हाय से बिना हाय-हाय तक वी अतर्यात्रा-- 
कि प्यार में प्यार का आकार भूल जाना पडता है। 


। 


शब्द छोटे पढ गए हैं मौन साथव' हो गया है, 
जो इस पीर को छुपा छुपा दूर दूर रहता है, 
“वि छुओ मत, चूमो मत, रॉदो मत, पूजा द्रव्य को ।/ 


क्या बन गई पत्थर का खुरदरापन-्सी ' 
बहरी-गूँगी सी अब बोलती भी नहीं | 
दृष्टि उठा उसे देखती भी नही होगी, 
जैसे वह तेरा अपना न रह गया हो ! 


उससे विसवी पूजा करवा ली री ! 
तू तो निराबार है। * 
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जी पर जोर पडता है सोच-सोच, 
कि यह उसकी चाह नही थी, 
कि यह उसकी प्राप्ति नही है ! 
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वहा करती हो कि जानने से दु ख कम हो जाता है । 
क्या यह तनिक भी कम होता है ? 
या और भी बढ जाता है कि सब अधूरा रह गया । 


ज्ञात है कि प्रेम ज्ञान मे सहायक होता है, 
प्र, ज्ञान प्रेम की सहायता करेगा, 

सह कौन सा पाठ पढाना चाहा ? 
दाशनिक दुनिया में निरा नया प्राठ है 


होनहार हा कर रहती है, बुछ भी सोचो, कुछ भी मानो, टलती नही 
समझ को पगु बना शाप पूरा उतरता है! 
सौभाग्य कभी अप्राप्त रह जाए, दुर्भाग्य सदा घट कर रहता है ! 


जो मनुष्य चाहता है, वह चाह है, भाग्य कंसे २ 
और अनचाहा सदा से दुर्भाग्य होता आया है। 


जितने सुख वे क्षण थे, सुख के बचा कर जीठे, 
बुद्धि से मत्रणा, विवेक वा हस्तक्षेप, ठीक नहीं रहा । 


मिल लेते चिर प्रत्तीक्षित, मधुर से मधुर, 
चक्ष से वक्ष मिला प्राण ठण्डे कर लेते, 
संघ जात सितार के तारो की तरह 


भन बेईमान हो जाता वाँहुओो मे कसते हुए, 
कसे जाते हुए, प्रयोजन पूरा हो जाता सुष्टि का। 


समाज को निमा ठो जाओगे, पर उतना ही, 
सुम प्यासी रह जाओगो, वह प्यासा रह जाएगा, 
शरीर प्यासे रह जाएँगे, आत्मा प्यासी रह जाएँगी ! 
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शायद, सच तुमसे बडी चीज नही है, 
शायद, प्रवाद निभाने लायक नही है। 


तुम निभा दोगे, पर इह्ढे कोई भी तोड देगा । 
कायर तुम भी नही, पर हादिक प्रसनता भी नही । 


5] 


एक उपाय और था---तब तक जिओ क्यो ?” 


हाँ, कि ही दो प्रेमियों ने घर बसाने की कब सोची है ? 
तु भी खीच लेते भविष्य को, बना देते बतम्ान, ,«*, 
क्रोड मे चारा अधरो को मिला जिसे चुम्बन कहते हैं । 


कौन-से प्रेमी बूढे हो कर मरे हैं ? (६ 
किनके प्रेम वो सर्वांग सुख मिला है? 
किनकी बाँट मे अधिक अवसर आया है ? 


फिर वह तुम्हारा हृदय वयो तोड देता २ 
मिलन केवल क्षण है, पर युगो से भी गहरा है। 
बद्दी दौद्बता मिल्ल जाती, उसका आशय था। 


एक उपाप कौर भी था-- 

शाप को सहते स्वय न रह जाते, 

कुछ और हो जाते - अय पुरुष सर्वेनाम । 
शायद, दु ख का अथ कुछ घट जाता, सीमा तक 


उतने भी नहीं जुडे अभिनय करके, 
चाठक मे पात्र जितने झूठमूठ जुड जाते हैं । 
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चैसे, पक्ष कई कई ठोक हैं कि जैसे, 
शरीर की जैव वबासनाएँ न रुकते, 

बह प्रेम नहीं, उस पुरुष मे, उस नारी में । 
प्रेम है--कुछ लोकोत्तर, वुछ बढकर । 
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और प्रेम की लल+ बौंघती रहनी चाहिए उर मे, 
प्रेम से भुँट फेरे सयासी दसमे बहाँ ठहरते हैं ? 


एक दूसरी वात भी ठीव' है अनुभव सिद्धो की, 
कि प्रेमिका पुर्प के स्वस्थ होने वा चिह्न है, 
प्रेमी नारी के हृदय रोगिणी होने वा प्रमाण । 


अगली बात भी उचित है, सदुपयोग की,-- 
कि सुख तभी सु है जब उसका लाभ उठाया जाए, 
दु ख का लाभ उठा लिया जाए, वह भी सुख है । 
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और यह प्यार प्िपासाओ मा, 
कि मैं तो तुम्हारी सेविका हँ--तुमने कहा, 
कि मैं तो तुम्हारा किकर हेँ--उसने कहा, 
इसकी कहानी गहन है, अपार है । 


जो सुख भोगियो को नही मिला भोग भोग, 
दास दासी बन कर पा जाओगे, बिना भोगे । 


कुछ लोगो को घडे भर अमत मिला, और वे सर गए, 
कुछ ने यह गरल पिया, ओर जी गए । 
रसायन बाहर कहा, तुम्हारे कण्ठो म॑ है, पहले से 


अब जम लेने की कोन चाह शेप रह गई ? 
फिर भी, जम लेना मनो मे, मनोदशाओ में 


छ 
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तीसरा खण्ड 


स्वप्न 
विचार 
भावना 


कुछ पूछ भी बैठी उसकी बात, दु खो की ? 
जिनके पास प्यार मे क्षण नही बिताने को, 
आठो याम घृणा मे बिता रखे हैं, भू पर | 


दिए हुए दु खो को भगवान के कंसे कह दे ? 
मरने की भूख को नाटक केसे मान ले २ 


प्रकट की रहस्यमयी व्याख्या कंसे कर दे ? 
पृष्ठ 64 
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जो घनीभूत पीडा थी, मस्तक मे स्मृति-सी छाई, 
दुदिन मे आँसू बन कर वह्‌ आज बरसने आई। 
"जय शकर प्रसाद 


स्वप्न॑ 


तुम्हारे पाप भाया--तुम्हारी सबियाँ मिली । 
उलठे पाँव चघला,--वे खिलथिला हँस पड़ी । 
सदेह हुआ,--तुम वहाँ फिर न मिलीं । न 
लौट पडा उदासी मे, व्यथ पैर दुया । 

तभी तुम्हारी हेसी सुनाई पडी कानों मे । 

दोड पडा--सबियो न तुम्ह फिर छुपा लिया। 


चक्कर लगाने लगा--सभी घूमते लगे | 

रास लीला मच गई--तुम्हें पफड ने सका। 
तुम्हीं ने तरस खा पीछे बाँह से छुआ-- “जी” | 
सख्ियाँ मुँह फुलातीं रुठ गइ तुम्हारी तब, 

घूम कर उसकी बाँहुओं मे भर गइ जब तुम । 


फोई नहीं पक्ड सकता, भूवासिया में से, 
पेड पर घूमती गिलहरी को कोई भी दाशविक | 
ऐसी आँख मिचौनी मत किया करो, चचले, उससे । 


2 


तुम कमरे मे आइ, वही सो गईं उसके पास, निस्संकोच, 
घवल घुले वस्त्र पहन, शय्या पर, दूसरी ओर, शान्त । 


और तुम बुन्ती की तरह डरना नही, अ्रवाद के धामने, साहस रख, 


दोनो शिशुओं को उसके बता देता, 
कण नही, महाभारत इस बार कण का बाप लड़ेगा, वह लडेगा। 


न भव क्षमा मिली है, न तब मिलेगी, केवल, 
मन को मसोप्त कर रह जाओगे भीतर घुट कर । 
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दौमक खा जाएगी चादन के वक्षो कौ मिटटी चढा चोटी तक, 
किसी माली को चिता न होगी सुगःघ की होती दुर्देशा की । 


शरीर की कहानी शमशान तक है---आग मे भड भड होने तक, 
ओर आत्माओ वी याना का किसी को क्या पता, मनुष्यों मे से ? 


घूम कर यही लौटना है, अनित्य बी नित्यता पर, कौली पर, 
कि क्षण की ही कहानी है, युगो की तो गाया है, कौन सुने ? 
मन से दूर कि ही जाल व्यालो की, तिमियलो सरीसपो की, 
जो सवत्सरो तक जीत हैं, लाख वर्षो तक पत्थर बढ़ते हैं, 
और व्रोडो-अरवो वर्षों तक्ष नक्षत्र और ग्रह चलत हैं । 


प्रेम का अत नही--नैतिकता बची हुई है। 
लांग पूछते हैं--यह कैसे सम्भव है ? 


रात दिन की बात है---चाच कभी मिली नहीं, 
केबल तुम्हारे पोल हाथा मे आत हैं, जब भी । 


फिर चूकता नही, उहें यपथपाता है कभी इधर स, कभी उधर से, 
पर चूमता नहीं, मर्यादाओ में रुका, शाप के भय से एतने से 


प्रेम इतना ही होता है तुम जानती हो, उसके जीवन मे, 
यचाथ से एक ही चरण आगे हो सकता है, दो नही । 


उसका प्रेम बढ चला है, साफ बात है। 
बही तुम भोझल न हा जाओ, मनस्विनी | 


जया, प्रेम उसका ? और धमव तुम्हारी, यह बस ? 
उस प्रम म आग लगा देगा जिस पर उसवा अधिकार नहीं । 


54 परम्पिला 


हइया किया जौ वेश बदल उसऊा सुझे चूम लिया रै 
उत्ते सुख दो मिला यम गम श्वौसो का, 

पर क्षोभ वितता है--जैंस वह पुरुष न रह गया हो । 
यह दागती-दगती-उबलती पहल उत्तकी होती 


ओर कहती हो कि फिर चुमूगी, मामूगी नहीं । 
तो उसवी भी सुद लो---वह जा रहा है समाधि मे 
विस्ती घ्िद्ध से, योगी छे, व तो नहीं सयभ परे? 


बोह, फिर सुबकने लगी दीवार से लग कर । 
दम्पिले, सच बताओ--ठुम घाहती क्या हो २ 
बयों यवाती हो ? और किर क्यो चलाती हो ? 
बयां डराती हो ? औौर फिर क्यो सुमाती है हु# 
साफ-साफ कह दो, हाँ या ना में से हाँ हर ४ 
मी ५ 


जितनी खोजता है, गहरो होती जा रही हों तुम, 
सब्टि वी तरह--पुष्पित, पललवित, अकुरितः ग्रू 
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इस बार ठुमने साडी छोडो, स्कर्ट भी, अद्धसाडी भी । 
किसी तु युवक के साथ नई युवती बन गई, 
देल बाटम मे, तगे हाथ, बिवा चूडियों के, थाला के 


युवक के साथ तस्करी के किसी धर्वे मे, 

मगर से दूर वनप्रात बे बगले में ठहरी थी) 

बह वहाँ भा गया धूमता यौकरी की खोज मे, 

और तुम्हारा सेवक बन गया नई वेश भूषा से, 
थर्यात, इस बार तुम्हारी त्तरह बह भी बदल गया । 


एक दिन उस रखंल जैंसे तुम्हारे दुमुख पति ने, 
मदिय के, स्वर्ण के, या ट्रक के किसी ध्य मे, 
एक युदर युवक और कोमलागी युवती को, 
कड़ी धूप मे तीन घरे पैदल माच करवाया । 
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यह उसे अच्छा नही लगा, तुम्हे भी और । 


अब वुछ भी कहो कि तुम्हें अभिनय नही आता, 
-+स्वभाव में रमे रक्त की नैतिकता मिट चुकी थी। 


तुम्ह एक बच्चा हुआ, बेंगले मे, बिदा परिचारिका के । 
तुमने नाम ले कर बताया--”विक्रम, यह तेरा है ।” 
तुम्हारा रूप तत्काल सस्मृत हो आया कम्पिला का । 
अब तुम साधारण शालीन वेश भूषाओं मे थे, दोनो । 


शिशु अरब दशो के बाल राजकुमारो-सा था, 
पक्षियों के रग विरगे पखो की खुली जावेट पहने, 
बहुत चचल, बहुत होनहार, बहुत छुदर, बहुत प्यारा । 


बाल क्रीडाएँ मदुभुत थी । 

गोद मे, कभी बाँहुओ में फिसलता था, 

वक्षस्थलो पर तिर रहा था, 

जी तुम देखना चाहती थी, नयनों से, 

कि वह बच्चो को कितना दुलारता है, प्यार बरता है । 


वह धूप मे थकाई युवती अपलक निहार रही थी। 
भरा तकारी होने के कारण तभी उसे गोली लगी, 
तुम्हारी बुक्षि म पुरातनवादियो ने छुरी घोष दी। 
समय कम था--वह तुमसे चिप्ट गया, तुम उससे । 


पीडाओ म॑ परस्पर उलट-पुलट चूमत रहे, 
प्राण पखेरू आकाश में उड गए, दोना के | 


उस लाल राजकुमार शिशु का वया हुआ ? 
आलियनो मे हर बार सटा होने से, 
असीम कसावों के बीच वह भी घुट कर मर गया ! 


घूप मे थकाई युवती ने ठीनो पर श्वेत चादर डाल दी ॥ 
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बँगला गाधी के वास-सुवास ज॑गल में पगड़ंडी पर था| 
आते जाते लोगो ने चादर पर सोगधी के बहुत फूल चढ़ाएं । 


थोडी देर के लिए ही, पर बच्चा खला बहुत था । 
6 


है-है | यह कोई सूचना है ! यह भी कोई सूचना है ! 
मत सुनाओ, काव फट जाएँगे, ऐ हवाओ ! 


कम्पिला मर गई है, ससार वालो, जोर से हेसो, 
उत्सव मनाओ, धी के दीए जलाओ, 

तुम्हारे मब-की-सी हो गई है। 
निदटटुओ, तुम न मरे, और वम्पिला मर गई | 


नर भक्षक पाशविकता के बेटो पोतो | 
सूअरा के साँस लेते थूथडियो से, 
परस्पर सीग मारत मरकन॑ साँडो [ 
कम्पिला मौन हो गई है, नाचो, कूदो । 


अभी उसकी आयु क्या थी ? अभी वह वयो मरती ? 


अभी उसन दुनिया मे देखा क्या था ? 
मुक्त चुम्बन का रस भी नही, 
जो कह सकती कि मधुर मधुर है । 


लकडियां की थोडी फाड इकटठी की, 

चुग चुगर समिघा पर उसे लिटाया, 

समुद्र की ओर पैर कर, सिर हिमालय की ओर, 
कड़ों क ऊँचे ढेर से चिता चिन दी, 

भर्थी के बाँस बाव ढीले कर दिए, 

अग्रुरु घी फेंका फूका, सामग्री छोडी । 


आगे बढ़ 'राम नाम सत” कह दी, 
भीड न हर के हाथ भुक्त' कह दी । 
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धेक्कर काट जलते कुचले से, एक ने 
हवा का रुप देख चिता से आग दे दी । 


राम को वन वन भटवाने वालो की सतानो 
सीता के नाम पर प्रवाद फंलाने वाले प्रपचको | 
तुम्हे राम का नाम लेने का अधिकार क्या है ? 
सावधान, जो कम्पिला का नाम किसी न लिया 


हांथ भर म आन वाला उसका छोटा-सा चेहरा | 
छोटे से चरण उसके गोरे गोरे रचे भरे 
प्रमुदित, चाल उठा पग रखने वाली हसिनी ! 
लाल गोल हथेलियो पर तिकते तिक लियाँ 
लजाती सामने गीत चुन कर गाती थी । 

सब उस आग मे, आग तू क्यो बनी, उसके लिए २ 


आकाश ने निर्वात पंदा कर उसका दम घोट डाला । 
जन ने खोल प्राण निकलने तक उसे निचोड डाला | 
लपटो ने उठ देह को भड भड भस्मीभूत कर डाला | 


हाँ, उसे दा राक्षसनी चबड गई | 
एक गोरी, एक काली, कभी दिन, कभी रात वन कर | 
नवकटी, डायन, भेडन, चुडेंल, नटनी, बिलोटियाँ 


अब नाखून कट झूठमूठ के प्रमी जम लेंगे 
कम्पिला क॑ लम्बे लम्बे नुकीले नाखून थे। 
बेंदरी के से रोम दह पर लोहरे लोहरे, 

पकड पूरी पड़ती थी गिलगिली स्वणिमा पर | 


कहा चली गई अन त काल तक सोने को ? 
क्सि महाशूय म कम्पिला मोन हो गई ? 


स्व॒र तू क्यू गूजा ऐसी बात थुनाने को ! 
शब्द, तू क्यू लिखा गया इस निरथकता में | 


छा 
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शोचने से प्ताम हो तो सोषो, 
गई साभ ने हो तो कया सोचती हो २ 


थो हो, प्रिर निलचेत गिर पड़ी हुठात घरतर या ! 
उठो वो, योदी सुधि सलाओ, एसे तो मर जाओभोगी । 


प्रेम को लिप्रों म बाँट बर सम्बावर सो, 
चनीभूत क्षणों को फैला सो, 
च्यार से अधिप उस तुम अध्छी समती हो । 


बेयस यहीं तर सीमित रहो, इसी पूछो तक, 
कि दाता की अदसा-चदती यर, 
तुम रितानी घाटे में रह जाओगी, 
और यह वि तना घनयान हो जाएगा, 
जब ऊपर या दाँया घेंधा दाँत तुमसे छिन जाएगा ? 


2 


दोनो थ्रुया हो, चचल हो, मटयट हो, 
भेद बना रहे दूरियों वा मही तो, 
जाने उसवः मन मं गया आ जाए ?ै 
जान तुम्हारा मत गया क्र बैठे ? 


इतनी सट बर मत खड़ी हुआ बरो उससे, 

मालिंगन भर सेगा तो नैतिकता घराणायी हो जाएगी। 
इतने निव्ट संत लाया करों गम श्वासो को, 

चूम उठेगा तो समाज था सारा ढकोसला मिट जाएगा। 


प्रेम की समाधि में सचेत रहो, किसी तरह 
निविवल्प होते चारो ओर शोर मच जाएगा । 
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पुछने पर चुप्‌ हो जाता था, इसीलिए, वाक्रुद्ध। 
न 


श 
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और सुना तुमने--तुम्हारी कब तक हँसी उडेगी * 
दाना चुगते चिडे और चिडिया अभी से वह रहे हैं, 
कि तुम दोनों निर्वार्य हो जो कुछ नही कर पाए, 

इस अवस्था में रुके कुछ नही जानत प्रेम का । 


«| 
देख रहा था--तरुछ सोचती घुटी, 


अपराध भाव से सताई सी थी, 
वह कंसे मिटा देता शल्य चिक्त्सिक बन कर रोग को ? 


डुम्हारीं समझ ए आ जाएगा अपने आप, 


सेकभ्रतोक्षा का फर्लैकितिना मीठा निकला, 


“कि स्वय कह उंठी-ही--"जिसने हमे प्रेमी बनाया, 


छ्य अद्वैत विंरचि को हमे दण्ड दने का अधिकार क्‍या है ?” 


कम्पिले, इसे तनिक उच्च स्वर से कहो, 

कि चाह तो तुम एक दूसरे को दण्ड दे सकते हो, 
प्रवादियों की ठोकाटाकी को मा-यता क्या है, 

जो काम के कुत्ते बने हजार ग्रुना भित और अपराधी हैं ? 


वह भी तुम्हारे स्वर मे स्वर मिला कर कह रहा है 

कि प्रवाद अपराध के सिवा कुछ भी नही, जब इसमे 
शोषण है भुखमरी है, रोग है, प्यास है, 
चोर हैं डबत हैं तस्कर हैं, लुठेरे हैं 
युद्ध है, हत्या है, चीख है, पुकार है। 

इन पापियों मे से प्रेमियो को कौन दण्ड देगा २ 


प्रवाद के मूल मे ओछे प्रेमी हैं 
पीछे रह गए साथी हैं बुरे भी क्या | 


पूरा रहस्य नहीं बता पाएगा निचोड कर रस ही दे रहा है, तुम्हें । 
इसे आँख मीच मान पी जाओ, 
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दि स्वय की हीन नहीं मानता है--- 
घरती पर सघप फोलाद बनने का है ! 


वेवल तुम साहस रपो, और बिना घवराहट चली आओो | 
सिछाती हुई उसका हाथ चित पक्डो, 
उस पर अपनी गोल हथेली पट रपो, 
फिर हाथो को प्यासे भघरो से बिना उठाए चूमो, 
हृदय को भीतर तक सानता गीला सन्तोष मिलने तक, 
इसी दुख के लिए गयन छे उतरी हो, कम्पिले, यह जानो । 


4 


कम्पिले, इस बात का पता तुम्हें भी है, ६६ 
भूल मे न तुम हो, न भूल मे वह है, रु 
व्यय खीच खिचावो से क्‍या लाभ ? 
आँसुओ को सदाचार बना दो, $ 
पीड़ा को प्रसन्नता में बदल दी-- हार को जीत में 


किसी की बात न सुन अपनी बात कहो, 

आप ही आप बहुत, आप ही आप रहो। 

इस वेदना को खोल कर क्सिसे कहो ? 

कौन मानेगा, सुनेगा कौन, किससे कहो 
जम ढोए थे कसी और के शाप उतार, 
मिलेंगे मरण भी क्सी और के, किससे कहो ? 
नरक रच जाने के बाद थी आँख खुली, 

मिर्चेंगी नक मे ही, यह क्सिसे कहो ? 


कत्म-दशन के बाद भी द्ृदय पर जोर ! 
मद्धम-मठम जगती वेदना क्‍या है ? 


विष्याद हुआ जय में मूभायो का स्वामी, 

बह है, जो कुछ भी है, भटका बनजारा है । 
कि कुछ भी नही उसदा, कि नाम का राजा है, 
तुम चोट न दे देना, वह देव का मारा है। 
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जम धारने वी पही चाह रहो होती, 

सठतोप मिला होता कि जाए व हारा है। 

बह डाल आपदा म, बवस, आत जाने, 

सपा बह वि' विस विस्तन हर बाल पयारा है । 
मझ्नघार विचल चल बर, लो दृढ़ जहाँ तबः है, 
पहचान वही मन या मदार किनारा है । 
चाहोगी, ललपोगी, जब वाँह पकडन वो, 

वह पास यढा हो वर हर बार तुम्हारा है। 
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तुम पुष्प हो, तुम्हारे फारण, 
धरती बोच नहीं मर रही है, 
इसकी शोभा बढ रही है, वत्सल ! 


कोई राक्षस, या कानून, या बबर-बडबोला, 
पतिता बता तुम्ह आत्मह्यन कर दे तो, 

सागर वी लहरो से वचाता तुम्हे वह दीखेगा, 
पहाड से कदत तुम्ह बाँहुओ में वह थामेगा, 
आग में धधकन से धूव अक म॑ बह खोचेगा । 


बह कठ से फदे को खोल पुष्पहार पहनाएगा, 
हाथ का हलाहल फेंक अमत के घूट पिलाएगा। 


सम्पत्ति पर नही, रूप पर नही विद्वत्ता पर नही 

तुम्ह निज मन पर गव था--जिसे उसने गोरव दिया है। 
वह दाता है, उसने कुछ छीना नही है 

प्रशसा से भी बढ़ उसने तुम्हारी स्तुति की है । 


वह प्रमाण है--सच्चरित---पविन--मुसकान भरी तुम, 
प्रेम का आक्पण, रूप की लज्जा यौवन का भार। 


सष्टि की शोभा हो तुम, ऐसे हो चला करो गर्वीली घन कर, 
सूरज की चौंध हो तुम, उत्तर दे दिया करो प्रवाद का सपाठ । 
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मावना 


बुछ और सस्मत हो थाता है मादर मे ! 
सुनो तो फ्हे--भन का जाक्रोश बताना आरम्भ कर द ? 


सप्तार की मोर सकेत करके उससे पूछता है, 
कि यह तूने रचा है ओर तुझे देवता भी कहे ? 
यह तैरी माया है, और तरी मनोती भी करें २ 
सर्वेत्र तेरी चाह है और तेरी आरती भी उतारें ? 


हत्यारों को हथियार पकडा हत्या ! 
वधिवों वो राज सौंप विप्लव 
सन्‍्तो क शीश कटवा प्रलय 
प्रेमियों क प्रवाद फैला अटटहास | 


युद्ध मे हाथ पाँव बटे रुड मुड नाचत हैं ! 
कटार के धापते रुधिर वी धारा फूटतो है ! 
माँ बाप बच्चों को डराते भूतप्रेत बनते हैं ! 


मरतो को रोटी वा टुक्डा सुलभ नहीं ! 
प्यासो के मुह से पानी छीन लिया जाता है ! 
और तू शाश्वत है सम्रुण है, निगुण है, ऐपी-तैसी ! 


बता कि झुबड़ें वी कमर विसने तोडी है ? 
लेंगडे को टांग क्सि देवता की लाठी है ! 
टूटे वा हाथ किस दानी के काम आया है २ 
अधे की आँख क्सि स्वय को दखती हैं २ 
बहरे के कान कौन देववाणी सुनत हैं? 

गूगे की गिरा क्सि समीत का सुर है २ 

बूचा तेरे किस सप्रहालय की शोभा है रे 
ओर तुझे आत्तनाद पुकारा जाए ! 

दयाई मान तेरी अचना की जाए । 
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तुझे फूलो का रचयिता कहेगा, 

प्रसान हो ले, निगुण, निष्दुर । 
तुझे पवतो का राजा मानेगा, 

वदावन म बाँसुरी वजाता रह। 
तुझे सागरा का स्वामी बताएगा, 

क्षीर साथर मे स्त्रेण बना रह | 
फूल तोडने वाले, जलदस्यु पवतचोर | 


है 


कुछ पूछ भी बठी उसको बाद, दु खो की ? 
जिनके पास प्यार मे क्षण महीं बिताने को, 
आठो याम घणा मे विता रखे हैं, भू पर ! 


दिए हुए दु खो को भगवान के कंसे बह दे २ 
भरने की भूख को नाटक कैसे मान ले ? 
प्रकट की रहस्यमयी व्याख्या कैसे कर दे ? 


कंसे माने कि किही तोतों ने अमरूद कुतर कर फेंक दिए हैं? 
मनुजातो के मास वे लोथडे से हैं, गंडासो से काटे गए ! 
बूचडखाने के वधिक याद जाते हैं । 


हे 


फिर भी वह मन्दिर गया सब चौंक पडे--वह मदर गया । 
अचरज की बात--एक नास्तिक माददिर गया 


ओऔर तुम पूछती हो--उसने वहाँ कया माँगा ? 
बह कया माँगता ? उसने यहाँ कुछ नहीं माँगा | 


द्वार से दीपो की ज्योति देखी, 
घटो के बजने के स्वर सुने 
भवतो यो अपार भीड जुडी थी 
घूपवत्ती के घुएँ बढ रहे थे, 
पुजारीगण पुष्प चढ़ा रहे थे ! 
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कोने से खडे हो देया कि तुम्हारे ही हाथी मे चादन है, 
तुम्हारे ही हाथो मं जल है--सुम्हारे हो मुख से मत्रोच्चारण है 
तुम्ही न जपराग जगाया है--तुम्हारी ही ह वी वमयता है ! 


भवितनों मं देखा--तुम्ही था रही हो, तुम्ही जा रही हो, 
इस द्वार से उस द्वार से, पुन पुन , वेश बदल-बदल ! 


सोचा--मुंझय प्रकोष्ठ मे सबसे आगे देर तक, 
घुटने टेक एवाग्र प्रायना करती होगी, 
कि तुम्हारा विश्षम आगे बढ़ें, आगे बढ़े, आगे बढ़े / 


फिर सोचा--धौरे से उतरती पोर-पोर घाट पर, ६ 
सरोवर की निचली पैडियो पर चरण घोने जाती 
कोने मे यधादश पादुकाए उतारती होगी । 


वह चारो परबोटे घूमा, सारे विग्रह देखे, पूरी परिक्रमा दी, 
पर कही हाथ नही जांडे, उसने, किसी को नमन नही किया ! 
उसे पता नही कि मा दर शैव था, शाक्‍त था, वैष्णव था | 
सख्या की बला घुमढते, प्रसनचित्त, घर लौठ आया | 


लोग पहते हैं कि चलो, कैसे भी, बहाने से, 
एक नास्तिब' का मदर मे पदार्पण हुआ, कहने को | 
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तुम उदास बैठी हो ? इतनी दुखी यो हो गई ? 
समझाने से भी मानतो नही, क्यों ? 

भगवान को भी अपशब्द | बुरा भला ! 

क्या हो गया, पत्थर की वनी, सुनती नहीं, एक भी ? 


बह तुम्हारे पास है---अपने विक्रम को नयनो से तिहारो, 
देह प्राप्त करने की बतात चाह छोडो, 
और भगवान का यशोगान करो महती उपकार के लिए 


जो जितना देता है, उतने क लिए उसे साधुवाद दो, 
बडे लोभ मे किसी के छोटे उपकार को भूलना नही है ! 
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चलो, उसबा घटा मिल वर दोनो जोर से बजाओ, 
जिससे धपनि ब्रह्माण्ड भर में गूज जाए--गूँजती रहे ! 


साँस फूतते लिए दिगता में फँल जाए आर से छोर, 
बाल म॑ ध्वनित होता रहे आदि से अन्त तब, शयनाद ! 


सघ्या घुमड गई है, देर होती देख, महीं वो, 
समय से पुजारी मार के द्वार बन्द कर देगा, 
ओर तुम चूक जाओगे मन के पुनीत कर्त्तव्य से 


उसे भी पूजा को थाली पकडनी सिखाना, 
अकारण शुचिता से वचित रहे जा रहा है 


मांग में पाँव उठा चलती अब, 

कोई बात कहो, आरम्भ करो, मद्धम-मद्धम वीणा की तरह, 
सारस वी तरह मत मौन रहो, वुहृ-कुह्व करो कोयल वी तरह, 
गम्भीर बनो मत, आह्वादित, चहको चहको बुलबुल की तरह | 
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कुछ नास्तिक तुम बन गई हो--एक सीमा तक, 

कुछ आस्तिक वह हो गया है--दूसरी सीमा तक 

दो चरण तुम, दो चरण वह, बढते हुए दोनो, 

अब चाहो तो दाशनिक मित्रता का हाथ मिला लो ! 
दसवी भक्ति यह है कि भगवाद को जी भर गाली दो ! 


तुम पथ से विचलित होती हो, वह समाल लेता है, 
उसके गिरने की बारी आती है, तुम हाथ दे देती हो, 
समझ कितनी अच्छी रही, सभलने की, समालने की 


मन उसका भी डियगा है, तन तुम्हारा भी हिला है 
पर कितने निष्कलक बच गए दोनो । 

स्वय कष्ट उठाए घरती पर बड़े से बडे, 

मनो के सागरो को रोका, तनो के पदतो को थामा | 
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वह स्वय ईसा है, उसने कोई ईसा पैदा नहीं किया, ( प्र 

वह स्वयं कबोर है, उसने कीई कबीर बना कर नही ओर, 

चह स्वय कण है, उसने किसी सूप का रूप घारण नहीं 

और तुम स्वय शबु-तला हो, तुमने दिसी शकुतला को जे 
नही दिया ! 


कहो कम्पिले, वह विश्वामित्र से श्रेष्ठ है, महान है, 
मानो कम्पिले, तुम मेनका से उच्च हो, शालीन हो * 


पुन भोलों बम्पिले, वह पुरूरवा से अधिक शक्तिशाली है, 
पुन मानो व स्पिले, तुम उवशी से अधिक गर्वीली हो ! 


छ 
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चलो, उसमा घटा मिस बर दोनो जोर से बजाओो, 
जिससे ध्वनि ब्रह्माण्ड भर म गूंज जाए--गूँजती रह | 


साँध फूपते दिए दिगातों में पल जाए आर से छोर, 
कायल मे घ्वनित होता रह आदि से अन्त तव, शखनाद ! 


संध्या घुमड गई है, देर होती देय, नहीं तो, 
समय से पुजारी मदर मे द्वार बद पर देगा, 
और तुम चूब जाओगे मन के पुनीत कर्त्तव्य से | 


उसे भी पूजा वी थाली पक्डनी प्रिखाना, 
अकारण शुचिता से वचित रहे जा रहा है ! 


मांग में पाँव उठा चलती अब, 

कोई बात फ्हो, आरम्भ करो, मद्धम-मद्धम वीणा की तरह, 
सारस की तरह मठ मौन रहो, वृह-ठुह करो कोयल की तरह, 
गम्भीर बनो मत, आह्वादित, चहको चहको बुलबुल की तरह ! 
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बुछ नास्तिक तुम बन गई हो--एक सीमा तक, 

कुछ आस्तिक वह हो गया है--दूसरी सीमा तक | 

दो चरण तुम, दो चरण वह, बढ़ते हुए दोनो, 

अब चाहो तो दाशनिक मित्रता का हाथ मिला लो ! 
दसवी भक्ति यह है कि भगवान को जी भर गाली दो ! 


तुम पथ से विचलित होती हो, वह सभाल लेता है, 
उसके गिर) की बारी आती है, तुम हाथ दे देती हो, 
समझ कितनी अच्छी रही, समलने की, सभालने की | 


मन उसका भी डिगा है, तन तुम्हारा भी हिंचा है, 
पर, कितने निष्क्लक बच गए दोनो | 

स्वय कष्ट उठाए घरती पर बडे से बडे, 

मनो के सागरो को रोका, तनो के प्रवतों को थामा ! 
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रद 
वह स्वय कबीर है, उसने कोई ववीर बना कर नहों छोटा, 
वह स्वयं कण है, उसन किसी सूय वा रूप घारण 3 रा 
और तुम स्वय शबु तला हो, तुमन विसी शवुन्तला को केक व छ 

नही दिया ! 


वह स्वय ईसा है, उसने कोई ईसा पैदा नहीं विया, ९ | 


ले # 


; 


कहो कम्पिले, वह विश्वामित्र से श्रेष्ठ है, मद्दान है, 
मानों वम्पिले, तुम मेनका से उच्च हो, शालीन हो ! 


पुन बोलो कम्पिले, बह पुरूरवा से अधिक शवितशास्ती है, 
पुन मानो बम्पिले, तुम उर्वेशी से अधिक गर्वीली हो 


[| 
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चौथा खण्ड 


कल्पना 
दशन 


याद करे कैसे, किस मन से, भूल कहाँ से जाए ? 
मिराकार हो नही, नही साकार रह गईं हो ठुम ! 
“बैरिनि भइ कुजो' की भी तो याद नही भाती है, 


“चल खुसरो घर आपने की केवल रट रहती है ! 
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कल्पना 
| 


ल्‍ भेद पा लिया तुम प्रसन हो सच मे, 
कह ५पी ६, मेरा हरियल हँसता, 
कहती अब मेरा गुस्से भे है । 
करे बह केवल रहा तुम्हारा, 
ली मनस साधनाओ की ! 


» « पु*हूं मिलता है, 
दाना «५ ६ मबढी, 

5, क्षण-क्षण क्रोध नाप कर | 
उठ बर उसे मना लोगी तुम, 
॥ दोगी, दो पुष्प फेंक बर, 

के रस मे रची-पगी-्सी ! 


यह, उसका दुख क्तिना है ! 
उत्तर द पाओगी ? 
” - नही पाता है, 
7 प्राप्त नही कर सकता, 
४५ भूल कहाँ स जाए ? 
+९ रह गई हो तुम ! 
तो याद नही भाती है, 
केवल रट रहती है ! 


च+ कितनी उलझ गई है। 
हो, सच म सरल रही हो ? 
॥ पुकार को जानो । 


/ रोक दिया है 
प्रवाद वे भय से, 


जयवि सुझ बिन नहीं बोई मौजूद, 
फिर यह हयाम ऐ खुदा बयाहै? 
सब6्ज ओ गुल बहाँसे आए हैं? 
अग्य गया चोज है, हवा गया है? 
लगासिय 
विपयारम ते, जयकि चजुद्धित तेरे सिवाय दूसरी सत्ता ही 7हों 
है, तो दिर या सब जाया-मायानोसाहूत है या ? ये दिससय 
मुमुम बहाँ मे आए हैं ? बादल यया भीज है २ फ्यावया है ? 


कल्पना 
तु 


तुमने उसका भेद पा लिया तुम प्रसन हो सच मे, 
जब हेसता है, कह देती हो मेरा हरियल हँसता, 
और क्रोध करते कहती अब मेरा गुस्से मे है ! 

हसे कि या वह क्रोध करे वह केवल रहा तुम्हारा, 
तुमन बसी सिद्धि साध ली मतस साधनाओं की | 


उसके ऋ्रोधित होने से आनन्द तुम्ह मिलता है, 
मुमकाती रहती रह कर निश्चिन्त हृदय म बैठी, 
डरती नही, छेडती रहती, क्षण-भण क्रोध नाप कर | 
तुमको है विश्वास कि उठ कर उसे मना लोगी तुम, 
जब चाहोगी, तभी हूँसा दोगी, दो पुध्प फेंक कर, 
सादन वन वे' मधुर रास के रस मे रची पगी-सी ! 


तुम हो दुख से मुक्त, कि तु महू, उसका दुख कितना है | 
पूछ रहए है प्रश्न, ठीक' क्या उत्तर द॑ पाओगी ? 

पकड नहीं पाता है तुमको छोड नही पाता है, 

त्याग नही सकता वह तुमको प्राप्त नही कर सकता, 
याद बरे कैसे, किस मन से, भूल कहाँ स जाए ? 
निराकार हो मही, नही साकार रह गई हो तुम ! 
“वेरिनि भइ कुजों की भी तो याद नही आती है, 

“चल पुस्रो भर आपने” की केवल रट रहती है ! 


कितनी सरल बात थी, लेकिन, कितनी उलझ गई है) 
तुम्ही कहो, कया कह सकती हो, सच म सरल रहो हो २ 
उसकी भी तो सूनो, कभी उसकी पुकार को जानो ! 

2 


तुमत यह क्या किया कि उसका सपना रोक दिया है ! 
और न वह भी केवल जिस तिस के प्रवाद के भय से, 
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जबकि तुझ बियर नहीं बोई मौजूद, 
फि्रियह हगाम ऐ घुदा ब्याह? 
सब्ज ओ गुत्र बहाँसे आए हैं? 
अग्र यया चीज है, हवा क्या है? 
+शातिय 
विष्यामत, जयकि चनुद्दधित तेरे सियाय दूगरी सत्ता ही उरी 
है, तो फिर यहू सय जाया-मायानोसाह है कया 2 ये विगसतय- 
मुगुम कहाँ से आए हैं ? दादस मया भीज है ? हवामया है ? 


कल्पना 
] 


तुमने उसका भेद पा लिया तुम प्रसन हो सच मे, 
जब हंधता है, पद देती हो मेरा हरियल हूँ सता, 
और क्रोघ वरते फहती अब मरा गुस्से में है 

हसे वि या यह क्रोध बरे यह केबल रहा तुम्दारा, 
तुमन एसी सिद्धि साध सी मनस साधनाओं को ) 


उसके भोधित होने से मान द तुम्हें भिलता है, 
मुस्काती रहती रह कर निश्चिन्त हृदय म बैठी, 
डरती नहीं, छेडदी रहती, क्षण-दण कोधघ नाप कर | 
तुमको है विश्वास कि उठ बर उसे मना लोगी छुम, 
जब घाहोगी, तभी हेसा दोगी, दो पुष्प फेंक बर, 
सादन वन व' मधुर रास के रस मे रची-पगी-्सी ! 


तुम हो दुख से मुक्त, विन्‍्तु यह, उसका दुय वितना है ! 
पूछ रहा है प्रश्न, ठीव क्या उत्तर दे पाओगी ? 

पवड़ नहीं पाता है तुमको छोड नही पाता है, 

त्याग नही सकता बह तुमको प्राप्त नही कर सकता, 
याद परे कस, विस मन से, भूल कहाँ स जाए ? 
निराषार हो नही, नहीं सावार रह गई हो तुम ! 
“बरिति भइ कुजो' थी भी तो याद नहीं आती है, 

“चल खुसरो घर आपन' की केवल रठ रहती है ! 


फितनी सरल बात थी, लेविन, वितनी उल्तश गई है ! 
तुम्हीं बहो, क्या चह सकती हो, सच मे सरल रही हो ? 
उसनी भी तो सुनो, कभी उसकी पुकार को जानो ! 

2 


तुमत यह क्‍या किया कि उसका सपना रोवः दिया है 
भौर न वह भी कवल जिस तिर के प्रदाद के भय से, 
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स् 


_ "०जिंसका कोई ताउतम्य घुड पाता नहीं हृदय सै | 


+-- इस प्रवाद के उठन का भय भेद कहाँ तक खोलें ? 
इसका अता-पता है, मनुपुत्रो की निरी जलन है, 
पर सूख देख जनित जल भुनने की यह घृणित घणा है ! 
चाहे जो हो मूल सृष्टि का, किन्तु प्रवाद न होगा, 
प्रेमी पुषषो को प्रवाद उठ मिलने कब देता है ! 


इससे भिल देव का वह भी पूजन कर सकता है, 
बहुत चाहता है निज अन्तर मे वह उस ईश्वर को, 
किन्तु, देह मे बसी कौन यह बबरता भूके है ? 
उससे पूछे बिना बताओ किसको मान लिया है, 
उस प्रवाद को, कापुरुषो का जो प्रचार होता है ? 


जब प्रवाद की बात चले तुम इतनी सौधी बोलो, 
जितने सीधे खिचे धनुथ से बाण चला करते हैं ! 
ओर, चले जब कभी प्रेम की बात, सप्टि तक पहुँचो, 
कभी समझ मे आओ मत ऐसा रहस्य बन जाओो [ 


हाय अरी सामाजिक्ता ग्रिगणिन ढकासले तरे 
हाय मरी नैतिकता, जीवन मे प्रपच तेरे ये ! 
इन छुरियो की नोक प्यार के पक्षी ही जान हैं, 
फिरती हुई गदनो पर, या चुभती हुईं हृदय मे ! 


के 


क्तिना लम्बा नमन, हाय वह गहरी विदा, निदारुण, 
हँस न सके, रो सके न मन पर कसी चोट पडी थी | 
हुआ घटित वह उस दिन क्या जब द्वार पार करते ही 
उतर पडियो से नीचे वुछ दर खडी हो, चुप रह 

एक दिशा तुम चली और चल दिया दूसरी वह था, 
मन मे भारी बोय अश्रुप्लावित दूग छ्िप्रा छिपा कर | 
हाय विवशत्ता प्राणो की, देहो की, और मनो की, 
अधघरो पर मुसकान हृदय दोनो के रोते जाते | 
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हाय प्रेम, आशका मन मे क्या-क्या ल आती है। 
सोचा करता, किस कार मे प्रडो विकल रोती है । 
हाय, कौन श्यूखला झनाझनत जिससे बाँह बेंधी हैं ! 
मिलने की तो बात दूर, देते न देखने तक भी, 
पग-पग पर आवरण लगा नयनो से ओझल कर दी | 


उसे ज्ञात यह नही सगिनी जीवित भी है, जग भे, 
काँपा करता, नर-भक्षी वधिकों ने मार न दी हो ! 
वक्षस्थल पर दानव कैसी चोट दिया करते हो । 
मरणास न लिटाई, हो सूखे बबूल के काँटे ! 

फिर उसके साँसो मे क्या है, वह क्सि घर बंठेगा ? 
सुख की खोज दुखो से चलने की हो गई कहानी ! 


5 


खड़े वीधियों पर चर्चा करते हैं, लोग पूछते, 

--"कौन पुरुष यह नित्य एक ही वस्त्र धार फिरता है ?” 
पर, वह किसके लिए वस्त्र बदले, किस लिए नहाए ? 
क्से दिखाने को धोए निज केश, कौन खुश होगी ? 

इच्र लगाए किसे रिझाने को रस-वास सुर्गा धत ? 

निकट बैंठ कर किसका मन वैसा प्रसन होगा अब ? 
उसकी मुसकानों से किसका हरा हरा जी होगा ? 

सच ही वह नटखद, हँसोड, बस, तुम्हे देख होता था । 


आती दूर किसी को रुकता सोच, कि शायद तुम हो । 
पर जब होता ज्ञात कि दे तो दुष्ट क्रूर भेडन हैं, 

दुश्मन हैं, उर की काली हैं, और मे उनमे तुम हो, 

जो कुछ भी, बस रहा-सहा, फिर तत सन फुंक जाता है। 
पीछा करता मगतुष्णा मे प्यासा बहुत दूर तक, 

भूल हुआ करती है लम्बे काले केश देख कर । 
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दोष तुम्हारा नही, भला, उसका अपराध कौन-सा ? 
फिर भी क्‍या हो गया, विवश यह, प्यार तडपता क्यो है ? 


उसने सोचा यही कि उसके दुदिन आ न स्केगे, 
मान रखा था--बच जाएगा, ज्ञान ध्यान पाया है। 
किन्तु, प्रेम म पड़े हुओ को कौन बचा सकता है ? 
पढो कहानी उठा कट्दी से सदा यही मिलती है, 
जलने होते साँत आँसुओ को टपकाते पलपल । 


एक ओर कर गया उसे जजरित सत्य घुन लग कर, 
भौर दूसरे उठ प्रवाद ने नोच नोच खाया है ! 

सच प्रवाद के बारण उसने कितने दु ख सहे हैं 

और निभा कर अधिक कौन सा सुख अब पा जाएगा ? 
कर दगा उदधोष कि वह हारा है, वह हारा है, 

ढोल बजा कर गाँव गाँव म घूमेगा घर घर मे ! 


यह क्या क्या बताओो, उसका उर ही तोड दिया है ! 
यह क्या तुमको सूझी इतनी जल्दी सच बहने की ? 
एक दूर तक हाथ पक्ड ले जाती उसी भूल म, 

कूडा ककट रुका, स्वच्छ हो जाता, उसके मन का ! 


तुमने सोचा यही बाद मे उस पर क्‍या बीतेगी, 
जब जानेगा सत्य, खांज कर स्वय छिपी ये बातें ? 
पर, अब भी क्या हुआ जान कर, रीढ टूटती जाती, 
पछताव को रह रह आग धधकती, प्राण फुके हैं । 


सत्य जिएं, दो स्वप्न देख लें, चार कल्पनाए भी, 
थल से उठ कर नभ मे, जल मे थांडा विचरण कर लें । 
इसके बाद भत्यु को जग म॑ किसने बुरी कहा है ? 
बुरी यही जो असमय म अनहोनी घट जाती है | 


उसने क्तिना मना किया, मत सत्य उस दिखलाजो, 
दख चुका था जान क्विनी वार दुष्ट को दम स ! 
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सत्य न था कुछ और, सामन केवल घूल अदी थी | 
विन्तु न तुम मानी, उमको तुम दु ख न दे सकती थी, 
यही सोच बर खोल दिया आवरण बलमुहे सच का. 
और कल्पना को तब ही क्षण भर म भूज दिया था ! 
तुम में थी दुबलता यह जो दह तुम्हारी दुयती, 
जब होता यह ज्ञात तुम्ह वह दुब मे पडा हआ है ! 
अश्रुपूण मुख देख मानवी विकल तडप उठती थी | 
पर, रोने के सिवा बताओ, अब क्‍या दिया हुआ है ? 
कहने को है देह हृदय से, मत से मरा पडा है । 


सारा सच कह दिया भला, क्यो ? धीरे धीरे कहती ! 
अतमन से जुडा गहन पहले अनुराग मिटाती । 

वह भी सेभल सका होता कुछ भाप विपद वी तब तक । 
बिना सोचते आगे पीछे का यह क्या कर डाला । 


बेठी रहती, या प्रशात फिर, क्या वुछ बिगड रहा था २ 
खिले हुए पुष्पो से रच कर सजी हुई शोभा से, 

बिना छुआए पोर, तप्ति नयनी को मिल जाती थी। 
अत समय आने तक को चुप्पी धारण कर लेता । 
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सच, ओ सच, तू अब भी उसके मन में स्का पडा है। 
निकल नही क्यो जाता उसको छोड अकेला वैरी 
तेरे बिना देख वह जाने क्या क्या कर सकता था । 


मुंबत हास हँसने का बडभागी दिन कब आ पाया रै 
कहा आपस में जो फिर फिर बाजी लगा-लगा कर, 
एव ढेर पर एक साथ ये अपनी ठोग लगेंगी । 

कभी हार जातो तुम, या फिर, कभी हार जाता वह, 
कँसा सादर द्रव्य हो मघुरस टपक-टपक बह पडता, 
पास-पास जी गहूँ के दानो को टुग टुग चुगते । 
उत्कठित, उमद हो, तुमको सम लिए उपवन मे, 
चुहुल चुहुक वरता होता हर डाल-डाल पर उडता, 
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लाल अगुलियाँ, रग्री चित्र सी चांच, लाल सी होती। 
कुडुक-कुडुक' करते होत जो कही गरिजा को पा कर, 
ओर कभी जो आसमान म पख खोल उड जाते । 
सदिर पवन म रस-पराग को उडता दिखा दिखा वर, 
पूछा करता वह तुमसे--तितली बन कब चूसोगी ? 
जल फ्रीडा मे डूब नहा पखो को भिगो भिगो कर, 

पुन धूप म सुखा बैठ चोचो से काढा करते । 

कही, कभी जो यक जाते तो लोट रेत की शब्या, 
सारी मिटा थकावट फिर फिर दम भर भर कर उडते। 
छिटक चादनी बीच सुधा घन बरस शात बगिया मे, 
कहता--नयन मीच फूला को भावुक नमन करेंगे । 


पक्षी उडता फ्रा अकेला जाने कहाँ-कहाँ पर ! 
एक बार तो दूरी भर कर सग-सग उड लेती । 
एक कोण पर झुवी हुई नभ से जब पाँखें होती, 
धरती बालो को जाने तुम कितने सुदर लगते ! 


इ-ही कल्पनाओ के हित, साकार इ'हें करने को, 
कौन दूसरी कम्पिल को अब थक थक कर खोजेगा ? 


छः 
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३, 
अब भला तुमको बवाए क्या तुम्हारे ही विषय, धप ट 
बीतती है जो हृदय पर याद आ-आ कर तुम्हारी | 


नित्य उसका नाम ले कोई जगा जाता सबेरे, 

ओऔर तुमको सामने ला कर घडी करता विभूषित, 

ओऔर फिर बहता चुनौती द दुसह, दुदान्त, दुवह 

-- 'यह तुम्हारी प्रेमिका है, चित्र रच दो, मोहिनी का, 
बिन छूए इसकी समझ लो, देख लो, पूरी परख लो ।” 


बह कही कुछ पूछता यदि प्रश्व तो कहता उलट कर, 
-+“भोगमे को विश्व मे किसको मिली कब प्रेमिका है ?ै 
यह सुरभि लो सूँघ, इससे जी भरो छक लो जहाँ तक, 
और जितनी की चाह मन में मचा लो गुदगुदी भी, 

पर, रिश्लाने वो, दियान को मिली है, छटमुई है । 


+-कल्पना मं तुम जहाँ तक चाहत हो, पहुँच जाओ, 
स्वप्न वी जितनी हृदय मे ललक है, आगे बढा लो, 
यह न रोगेगी तुम्हे पूरी पढ़ा कर भेज दी है । 


--/बाग में इसके सभी क्षुछ किन्तु, तुम कुछ तोडना मत, 
बह्लरी योवन फला के भार से नत है, लदी है, 

हर कही देखो, वही पर अग गदराया हुआ है । 

य खड़े हो कर तुम्हू उद्यान सारा घूमना है, 

नाप लो पग को कि क्तिना चल सकांगे इस विपिन में ।” 


जब कभी चाहा तुम्हारे रूप को छूवा अधर से, 

रोक देता है सचेवक' मत्रदाता मज्र से ही, 
+-हाय मत छूओ इसे यह घूल है, फिर रल रहेगी, 
फिर न पाओगे इसे ब्रह्माण्ड मे भी खोजने से । 

बयां न इसको साँस लेती देखना तुम चाहते हो २” 
शान्त कर, दे सा त्वना, समझा बुझा फिर बोलता है, 
“हाँ, तुम्हारे प्रेम को यह शाप ऐसा लग गया है, 
जुड न पाएगी मधुर चोचें कभी दो पक्षियों को, 

रात भर जग चादनोी मे ग्रध ही बस पा सकोगे । 
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एक मन है, पेत्य है पर नेह की की ह्रियाँ है ७ 


यक गए हे 9९ प्‌ उससे जाता फ़िर दाह को, 
फ़िरक्से रस कसे चत्ते है, कर वही से, 
फर करो वह हैत दिवत्त, उस हर की है 
पुम चलोगे तो गी इस जलती नदी मे + 
करक्त हो, लो, न क्षिर अवसर मिल्ेगा। 
काटना कान ग्रे म्ह इस से।” 
फिर उठाता है से फिर यक्यता है उसे बह 
“यह तुम्हे जो दीयती है भूमिजा-सी गत खडी चुप, 
जानते हो इस 'गिन के दैंदेय की बात भी £ 
भानत हो क्या यही सच्त मे कि भीतर चात होगे ? 
पपनी कह रहे हो, कौर की 
एक तुम सच्चे बने हो, शेप सेव शूठे बसे है । 
रोक करके सास गी इस पर रस दिए है । 
ऊँ पता है, पैन इसे कितना कि रोना वह रहा है ? 


अब कहाँ सुधि प्राण की जो कठ मे हो अटकत हैं । 

हा, यही भवितव्य जो हतभाग सा रोता रहेगा ! 

क्या कहे, मत की व्यथा, किस आग पर वह चल रहा है 
जो असह चिर केसक, जी पर तौल, जीना पड रहा है ! 


क्या असम्भव काम उसको सौंप कर चह चल दिया है 
मान कर सच, वह इसे निष्णात हां कर कर सकेगा । 
तुम न दीखो सामने तो वह क्सि आवाज देगा ? 

कौन उसके भाल को ही फोड देना चाहता है ! 
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